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श्रीराम-भक्तकी अभिलाषा 


ጻታ 
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हाथोंमें घनुष-वाण हैँ, जिनके वामभागमें श्रीसीताजी सुशोभित हैं, मेरा चित्त रात- 
दिन उन रक्षक ( शरण देनेयोग्य ) भगवान्‌ श्रीरामके शरणागत होनेकी अभिलाषा 


करता है | 


| देवेन्द्रनीलनचमेधविनिजिताङ्गं | መ: 
M MENO . शरचापहस्तम्‌ | Ç DATOS 5, 
y REEL शरणं शारण्य . de’ 
V चेतो मदीयमभिवाञ्छति रामचन्द्रम्‌ ॥ We 
Y ( भीरामकर्णामत २1५० ) Vt :፤ 2 ९६ ४ 
जिनकी अज्ञ-कान्ति इन्द्रनील्मणि ud नवीन मेघकी शोभाको मी तिरस्कृत S MC | 2 
करती है; जिनका मुख पूर्ण प्रकाशित चन्द्रबिम्बके समान आह्वादक है; जिनके | Eu i | 
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भगवानने अजुनसे कहा ë— सम्पूण भूत- 


| प्राणियोंका सुहृददू--खाथरहित प्रेमी ፪፡--- 
| “सुहृद्‌ सवभूतानाम (गीता ५ | २९ ) 
| 


सचमुच भगवान्‌ अकारण प्रेमी हैं---वे नित्य-निरन्तर 

देते ही रहते हैं और देनेको प्रस्तुत रहते हैं अपने 
अतुल भण्डारकी कुञ्जी | हम 58 कुक्षीको लेकर 
उनकी अतुल सम्पत्तिक अधिकारी नहीं हो पाते हैं, 

इसमें विलम्ब हमारी ओरसे ही है; हम बिषयोके 
मोहकी छोड़कर भगवानपर निभर नहीं होते--अपनी 
कोई भी खतन्त्र रुचि या इच्छा न रखकर अपनेको 
सवथा उन्हींकी मर्जीपर नहीं छोड़ देते | अतएव करना 
यह है कि हम अपनेको सवभावसे भगवानके चरणोंमे 
ढाल d, सब कुछ मगत्रान्‌को सौंपकर निश्चिन्त हो जाये 
और प्रेमपूतक उनका स्मरण करें | जागतिक दृष्टिसे जो 
भी हो जाय, हमें उसकी कुछ भी चिन्ता न हो, जरा 
भी उद्वेग न हो; हम जरा भी न घबरायें, न विचलित 
हों | हाँ, उद्गेंगज्याकुळना भी तभी हों, जब आधे 
qe लिये भी हम भगवानूको भूल | भगवानूकी तनिक- 
सी भी विस्मृति हमें सहन न हो; उस समय se 
निकाली गयी मछलीसे भी अधिक तइपन हमारे मनमें हो। 
विषय-सुखकी कामना हो ही नहीं; मनमें एक ही कामना 
रह जाय कि प्रियतम प्रभुका चिन्तन निरन्तर बना रहे | 
मगवानूसे प्राथना भी यही हो--“नाथ ! आपके स्मरण- 
के बिना यह जीवन व्यथ न चला जाय, एक क्षण भी 
आपका विस्मरण हमें सहन न हो | आप केसे भी रखें, कहीं 
भी रखें--यह शरीर ፳ዛዊ7 कहीं भी जाय, बस, 

आपकी स्मृति सदा बनी रहे; आप अपना बरद हस्त 

स्मृतिके रूपमै सदा हमारे मस्तकपर रखे रहें | 

. प्राणेसेमी यही प्राथना झंकृत हो-- 
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ም.. waw "d anc 
"a... जहर ኸካ" atta m om 


हों न सुगति सुमति संपति कडु रिधि-सिघि बिपुछ बढाई । 
हेतु रहित अनुराग राम-पद्‌, बढ़ी अनुदिन अधिक्राई ॥ 
कुटिळ md ले sf सोहि जहँ-जह अपनी बरिआहे | 
तहँ-तहँ जनि छिन ፳፪ छाँडियो कमठ अंडकी नाई ከ 

हम मान-प्रतिष्ठा, कञ्चन-कामिनी आदिके मोहमें 
फँसे हैं तथा रात-दिन पाप-तापकी चिन्तासे जल रहे 
हैं। यह आग भगवानके uad, माधुयं और ፪፻፳፲3 
बिश्वास होनेसे तत्काल शान्त हो सकती है | वस्तुतः 
भोगोमें सुख है ही नहीं; मात्र सुखकी क्रान्ति है | 
भगवानको छोड़कर भोग दुःखमय ही हैं | परंतु इस 
सत्यपर हमारी आस्था नहीं है | इसीसे हम दुःख-पर- 
दुःख अनुभव करते हुए भी बार-बार भोगोंकी ओर 
दौड्ते हैं | यरि हमें तनिक-सा भी विश्वास हो जाता 
कि भोग परिणाममें विष-खरूप है “परिणामे 
विषमिव?--तो हम उनकी ओर ताकते ही 
नहीं | अफीम और संखिया जहर हैं--यह हमारा दृढ़ 
विश्वास हैं; अतएव उनसे संयुक्त ded सुन्दर और 
खादिष्ट मिठाईको भी हम ताकतेतक नहीं | इसी 
प्रकार भोगांका firma परिणाम निश्चय हो जानेपर 
मन उस ओर जापेगा ही नहीं pu विप-बुद्धि होनेके 
लिये यह आवश्यक है कि भगवानमें हमारा विश्वास 55 
हो--उनके चरणोंके Gam लालसा हमारे zu 


प्रबल) प्रवळतर, प्रत्रळतम हो जाय | जहाँ ऐसा ፪ ` 


कि भोगोंकी आसक्ति तथा तजनित पाप-ताप सदाके 
लिये शान्त हो जायँगे | | 


हम केसे भी हों, चिन्ता नहीं; भग्वानका द्वार 
सदा हमारे छिपे खुळा ፳ | वस, हम भगवानकी इस 
वाणीपर विश्वास कर ፳---‹፪፪ጻ सवंभूतानाम्‌--- 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके 88ኗ हँ" अतएव हमारे भी 85 
हैं; और निभय एवं निश्चिन्त हो जाये | ८भाईर्ज,? 


—*986c-—— 
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ब्रह्मलीन परमश्रद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 





भगवानके दशनकी उत्कण्ठा जाग्रत्‌ कीजिये 


प्रायः लोग कड़ा करते E कि यथाशक्ति चेटा 
करनेपर भी भगवान्‌ हमें दशन नहीं देते 4 लाग 
भगवानको *निष्ट्र?, “कठोर आदि शब्दोंसे भी सम्बोधित 
देते & तथा 


का ऐसा मान zd हैं कि 
उनका हृदय जज्जका-सा हे और वे कभी [qued ही 
नहीं | उन्हें क्या पड़ी š कि वे हमारी सुध ले, हमें 


दशन दे आर हमें 5ዛቭ፦፦” ऐसी ही शिकायत 
बहुत-से लोगोंकी रहती है । परंतु वात हे बिल्कुल उल्टी | 
हमारे ऊपर ग्रभुकी अपार दया ፳ | प्रभु देखते रहते É 
कि जरा भी गुंजाइश हो तो में sm होऊ, थोडा भी 
मौका मिले तो भक्तको दशन दूँ | साध्रनाके पथमे 
वे पद-परपर हमारी सहायता करते रहते ፪ | लोकमें 
भी यह देखा जाता है कि जहाँ विशेष टान होती है, 
जिस पुरुषका हमारे प्रति विशेष आकण होता है, 
उसके पास और सत्र काम छोड़कर भी हमें जाना 
पड़ता है । जहाँ नहीं जाना होता, वहाँ प्रायः यही 
मानना चाहिये कि प्रेमकी ፳፲ ፪ | जव हम साधारण 
मनुष्योंकी भी यह हालत है, तब भगत्रान्‌, जो प्रेम और 
दयाके अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होनेपर भी 
हमें दशान देनेके लिये तैयार रहें तो इसमें आश्य ही 
क्या हे ! भगवानके प्रकट होनेम जो en हो रहा 
है, उसमें मुख्य कारण हमारी टानको कमी ही हैं | 
प्रमु तो प्रेम और दयाकी मूर्ति ही हैं | फिर 3 आनेमें 
बिलम्ब क्यों करते हैं V कारण स्पष्ट हैं कि हम उनके 
दशनके योग्य नहीं हैं । हममें अभी श्रद्धा और प्रेमकी 
बहुत कमी है । यदि हम उसके योग्य होते तो 
भगवान्‌ खयं आकर हमें दशन देते; क्योंकि भगवान्‌ 
परमदयाळु, सवक्ष, सत्रत्यापी, संवशाक्तिमान्‌ और 
सर्वान्तर्यामी हैं | किंतु हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा 
'और प्रेमकी बहुत दी कमी है अतएव श्रद्धा और 


प्रेमकी वृद्धिकि लिये हमें उनके तत्त्व, रहस्य, गुण 
आर प्रभावको जाननेके लिये प्राणपयन्त COST करनी 
चाहिये | भगवानमें श्रद्धा और प्रेम हो जानेपर वे न 
मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता | वाध्य होकर भगवान्‌ 
अपने श्रद्धालु भक्तकी श्रद्धाको फली भूत करते ही हैं | 
जबतक उनकी कृपापर पूरा विश्वास नहीं होता, 
तबतक प्रभुका प्रसाद हमें केसे प्राप्त हो सकता Š १ 
यदि हमारा यह विश्वास हो जाय कि भगवानके दशन 
होते हैं और अमुक व्यक्तिने भगवानूके दशन किये हैं. 
तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका 
भी हमलोग अनुमान नहीं कर सकते | फिर खयं 
भगवानके मिळनेसे जो दशा होती है, उसका तो 
अंदाजा लगाना ही 58ኮቭ है | 


रासलीलाके समय भगवानके अन्तर्धान हो जानेपर 
गोपियोंकी कैसी दशा इई! एक क्षणके लिये भी 
उन्हें भगवानका वियोग असह्य हो गया; अतएव बाध्य 
होकर भगवानूको प्रकर होना पडा । दुर्वासाके दस 
हजार रिष्यांसहित भोजनके लिये असमयमें उपस्थित 
होनेपर उन्हें भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर, 
द्रौपदी व्याकुल होकर भगवानका स्मरण करने लगी 
और उसके पुकारते ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो 
गये, मानो वहीं खड़े हों। विश्वास होनेसे प्रायः 
सभी भक्तोंकी यही अवस्था होती है । भक्त नरसी 
मेहताको दृढ़ विश्वास था कि उसकी लइकीका भात 
भरनेके लिये हरि आयेंगे ही और 3 मगन होकर गाने 
लगे---'बाई आसी-आसी-आसी, हरि घणे भरोसे आसी ।? 
हरिके आनेमें उन्हें तनिक भी शङ्का न थी, अतएव 
भगवानको समयपर आना ही पडा | 


भगवानूके दशनमें जो बिलम्ब हो रहा है, उसका 
एकमात्र कारण <ç विश्वासका अमाव ही Š | चाहे जिस 
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१०९२ 
प्रकार निश्चय हो जाय, निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ 
न आये, ऐसा हो नहीं सकता | वे अपने मकको 
निराश नहीं करते, यही उनकी बान हैं | यह दूसरी 
बात है कि बीच-बीचमें हमारे um ऐसे Herm 
खड़े हों, जिनके कारण हमारा मन विचल्ति-सा हो 
जाय | परंतु यदि साधक उस समय सँमलकर प्रभुको 
ढ्ढ्तापूवक पकड़े रहे और विष्नोसे प्रहादकी भाँति न 
घबराये तो उसका ፳፲ቫ अवश्य ही बन जाता है । प्रभु 
तो हमारी श्रद्धाको पक्की करनेके छिये ही कमी निष्ठुर 
और कभी कोमल व्यवहार और व्यवस्था किया करते हैं | 
वास्तविक श्रद्धा इतनी बळवती होती है कि 
भगवान्‌को बाध्य होकर उस श्रद्धाको फलीभूत करनेके 
लिये प्रकट होना पडता Š | पारस यदि पारस है 
और लोहा यदि लोहा है तो स्पर होनेपर सोना होगा 
ही | उसी प्रकार श्रद्धावानकों भगवानकी प्राप्ति होती ही 
है | श्रद्धा भक्तकी कमीकी पूर्ति करके भगवान्‌ उसके 
कायको सिद्ध कर देते हैं | श्रद्धा होनेपर सारी कमीकी 
पूर्ति भगवानकी ፳፪ अपने-आप हो जाती है | 
हमलोगोंमें श्रद्धा-प्रेमकी कमी माळूम होती हैं, इसलिये 
भगवान्‌ प्रकट नहीं होते | अन्यथा उनके दयालु और 
प्रेमपूण खभावको देखते हुए तो वे दर्शन दिये बिना 
रह सर्के, ऐसा हो नहीं सकता | रावणके द्वारा सीताके 
हरे जानेपर उनके [57 श्रीराम ऐसे व्याकुल होते हैं, 
जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके लिये होता | 
इसका कारण क्या था ! कारण यही था कि सीता एक 
क्षणके लिये भी श्रीरामके त्रिना नहीं रह सकती ሻ | 
भगवान्‌ कहते है “जो मुझको. जैसे भजते हैं, उनको 
भै भी वैसे ही भजता g— 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌। 
( गीता ४ | ११ ) 


भगवान्‌ तो प्रकट होनेके लिये तैयार हैं | वे मानो 





t ) — चाहते हैं कि छोग मुझसे प्रेम ፳፻ और मैं प्रकट होऊ | 





ART ser उत्कट प्रेम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमे था, Qar 
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ही प्रेम यदि हमछोगोंका प्रमुमें हो जाय तो प्रभु हमारे 
लिये मी प्रकट होनेको तेयार हं । जो हरिके लिये लालायित 
है, उसके लिये हरि भी वैसे ही लालायित रहते हैं | 
प्रमुमै श्रद्धा-प्रेम बढ़े, उनका चिन्तन बना रहे-- 
एक पलके लिये भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही 
लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिये | हमें वे चाहे 
sd रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटळ 
बनी रहनी चाहिये | उनकी राजीमें ही अपनी राजी, 
उनके gud ही अपना सुख मानना चाहिये । प्रमु 
यदि हमें नरकमें रखना चाहे तो हमें वैकुण्ठकी ओर भी 
नहीं ताकना चाहिये और नरकमें वास करनेमें ही परम 
आनन्द मानना चाहिये | सब प्रकारसे प्रमुकी शरण हो 
जानेपर फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं बन 
सकता | जब प्रभु हमारे और हम प्रभुके हो गये, तब 
फिर बाकी क्या रहा १ हम तो प्रमुके बालक हैं | माँ 
बालकके दोषॉपर ध्यान नहीं देती | उसके हृदयमें वालक- 
के लिये अपार प्यार भरा रहता है | प्रभु यदि हमारे दोषोंकी 
ओर इष्टि डाल तो हमारा कहीं पता ही न लगे | mu 
तो इस बातके लिये सदा उत्सुक रहते हैं कि कोई रास्ता 
मिळे तो मैं प्रकट होऊं | किंतु हम लोग ही उनके प्रकट 
होनेम बाधक हो रहे हैं | देखनेमे तो ऐसी वात नहीं 
माळूम होती, ऊपरसे हम उनके दशनके लिये 
लाळायित-से दीखते हैं, परंतु भीतरसे उन्हें पानेकी 
लालसा कहाँ है ? Hed हम भले ही न कहें कि “अभी 
5፪፻፤, परंतु हमारी क्रियासे यही सिद्ध होता | 
प्रभुके प्रकट होनेमें विलम्ब सहन करना ही उन्‍हें 
ठहराना है | प्रभुसे हमारा विछोह इसीलिये हो रहा है 
कि उनके वियोग ( विछोह )में हमें व्याकुळता नहीं 
होती | जब हम ही उनका वियोग सहनेके ढिये 
तैयार हैं और कभी उनके Ñan हमारे मनमें 
व्याकुळता या दुःख नहीं होता तो प्रभुको ही हमारी परवा 
क्यों होने ठगी ! यदि हमारे भीतर तड्पन होती भीर 
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इसपर भी वे न आते तो हमें कहनेके लिये गुंजाइश 
थी | खुशीसे हम उनके बिना जी रहे हैं | इस 
हालतमें वे यदि न आयें तो इसमें उनका क्या दोष १ 
प्रकट होनेके 87 तो वे तैयार हैं, पर जबतक 
हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होती, तबतक वे आयें 
भी कैसे ? उनका दशन प्राप्त करनेके लिये आवश्यकता 
है---प्रबळ चाहकी | वह चाह केसी होनी चाहिये, इस 
बातको प्रभु ही पहचानते हैं | जिस चाहसे वे प्रकट 
El जाते हैं, उसी चाहको असली चाह समझनी चाहिये। 
अत; जबतक वे न आये, चाह बढ़ती ही रहे | घडा 
भर जानेपर पानी अपने-आप ऊपरसे बह चलेगा। 
ካጣ अवस्था ही अनोखी होती है | 
भगवानका प्रसङ्ग चल रहा है, उनकी मधुर चर्चा चल 
रही है, उस समय यदि . स्वयं भगवान्‌ भी आ जायें 
तो प्रसङ्ग चलाता रहे; उसे मङ्ग न होने दे | प्रियतमकी 
चर्चाम एक अद्भुत मिठास होती है, जिसकी चाट 
लग जानेपर और कुछ सुह्दाता ही नहीं । प्रीतिकी 
रीति अनोखी है । प्रभुकी ग्रीतिका रस जिसने पा 


` छिया, उसे और पाना ही क्या रहा | sp तो केबल 


प्रेम देखते हैं | प्रभुका प्रेम स्वयं प्रभुसे बढ़कर Š | 
श्रद्धा-भक्तिपूवक प्रमुके गुण, प्रभाव, तत्त्व तथा रहस्यसहित 
घ्यानमें तन्मय होकर प्रभुके प्रेमामृतका पान करना ही 
प्रभुकी प्रीतिका आस्त्रादन करना ፳---፪፻ሕ 
रसमें इबना है । 

दो प्रेमियोंमें यदि न बोलनेकी शत लग जाय तो 
अधिक ቋባጭጃ ही हारेगा | पति-पत्नीमें यदि न 
बोलनेका हठ हो जाय तो वही हारेगा, जिसमें अधिक 
स्नेह होगा | इसी प्रकार जब भक्त और भगवान 
होड़ होती है तो ካባቭ፲ቭ ही हारना पड़ता है; 
क्योंकि प्रमुसे बढ़कर प्रेमी कोई नहीं है | उन्हें इतना 
ब्याकुळ कर देना चाहिये कि gum बिना वे एक 








መመመ -— — n 


क्षण मी न ፲፪ uen | फिर उन्हें हार माननी ही पड़ेगी--- 
आनेके लिये बाध्य होना ही पड़ेगा | हमें व्यवसा ही 
ऐसी कर देनी चाहिये; प्रेमसे उन्हें मोहित कर देना 
चाहिये; फिर तो धक्का देनेपर भी वे नहीं हृटंगे | 


प्रमुके साथ हमारा व्यवहार वेसा ही होना चाहिये, 
जैसा ख्रीका अपने पतिके साथ | जसे खी अपने : प्रेम 
और हाव-भावसे पतिको मोहित कर लेती है, वसे ही 
हमें भगवानको अपने प्रेम और आचरणसे मोहित कर 
लेना चाहिये | 5፳ अपनेमें आसक्त भी कर ले और 
खुशामद भी न करे | फिर तो वे एक qem लिये 
भी हमारे द्वारपरसे हटनेको नहीं | वे प्रेमके भिखारी 
प्रेमके बंदी बने बैठे हैं, जायँगे कहाँ ፣ पति पत्नीके 
प्यारको ठुकरा भी केसे सकता हैं £ इसी प्रकार प्रमु ` 
भी अपने भक्तके प्यारका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं ! 
ऐसा हो जानेपर उनसे हमारे बिना रहा ही केसे 
जायगा ? वे तो सदा प्रेमके अधीन रहते हैं | एक 
बार प्रभुको अपने प्रेम-पाशमें बाँध ले, फिर तो वे 
सदाके लिये बैध जाते हैं | 


प्रभुको वशीभूत करनेका ढंग ፳፲፲ सीखना 
चाहिये | इसी प्रकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना 
चाहिये | यही माधुय-भात्र Ë | बाहरका वेष न बदले, 
भीतर प्रेमकी प्रगाढ़तामें उन्हींका बन जाय | यही 
उन्हें प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय है | 


प्रभु बड़े दयाळु और उदारचित्त हैं, इसलिये थोड़े 
प्रेमसे मी वे प्राप्त हो सकते हैं; किंतु हमलोगेंको 
उपयुक्त प्रेमको लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिये; 
क्योंकि उच्च लक्ष्य बनाकर चलनेसे ही प्रेमकी प्राप्ति 
होती है | यदि लक्ष्यके अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाय, 
तब तो अत्यन्त सौभाग्यकी बात है | ऐसे पुरुष तो 
आदश ካዛ दशनीय समझे जाते हैं | उनके कृपा- 
कटाक्षसे दूसरे भी कृतकृत्य हो जाते हैं, फिर उनकी 
तो बात ही क्या t 


— ARR 7— 
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एक महाताका प्रसाद 


सवदा विक्री सेवा तथा अनन्तकी प्रीति होकर 
रहो | विवेक-विरोधी कर्मका त्याग हो जानेपर कर्तव्य- 
परायणता स्वतः आ जाती है और फिर जो करना 
चाहिये, वह होने लगता है, जिसके होनेसे विद्यमान 
रागकी निवृत्ति हो जाती है | यदि किये gom we 
आसक्ति न हो तो वही कतब्य-क्म अपने प्रेमास्पदकी 
पूजा हो जाती E | इस इश्सि कतव्यपरायणता 
सफलताकी कुक्षी है, किंतु जबतक साधक विवेक- 
विरोधी कमका त्याग नहीं करता, तबतक स्वाभाविक- 
रूपसे कतन्यपरायणता नहीं आती | sul भरी हुई 
भलाई अभिमानको जन्म देती है; अभिभानकी भूमिमें 
ही समस्त दोप उत्पन होते हैं । जानी हुई बुराईके 
IRR भलाई स्वतः प्रकट होती है और फिर सभी 
दोष सदाके लिये मिट जाते हैं---भूतकालमें की हुई 
बुराइयोकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है; क्योंकि सर्वाशमें 
दोषोंका अन्त होनेपर निरमिमानता अपने-आप आती 
है, जिसके आते ही भूतकालकी घटनाओंका प्रभाव 
मिट जाता है | वर्तमान तो समीका निर्दोष है; उस 
निर्दोषताको सुरक्षित रखनेके लिये की ፪፪ भूलफो न 
दुहराना ही साधन है | 

किसी भी साधको न तो विवेक-बिरोधी कर्म ही 
करना है ओर न वह करना है, जिसके करनेकी उसमें 
सामथ्य नहीं है | आदर तथा प्यार सभीको देना है | 
आदर ऑर 'यारक्री भूख सभीमें रहती है | वस्तु तो 
व्यक्तिके भाग्यसे मिलती है | अतः आदर तथा प्यार 
देना ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है | यह सेवा वे ही साधक 
कर पाते हैं, जो अनेक वेषोंमें उस एक प्रमुकाही 
ኣል हैं | ሻባጣ विधि भिन्न-भिन्न प्रकारकी 

, किंतु कम-भेद होनेपर भी प्रीतिकी एकता 
रहेगी | यही सेवाकी सफलता है | तारी 
. किसीमें ममता न हो; अपने प्रेमास्पदमें अ [त्मीयता 
MEE | आत्मीयता प्रियताकी और प्रियता अनन्त रसकी 


EN JUS रसकी भूख ही अपनी भूख 


है | अतः प्रियतामें ही quar है | कोई भी 
वस्तु अपनी नहीं है; उन्हींकी है, जिनकी 
सारी सृष्टि है | उन्हींके नाते प्राप्त वत्तुका सदुपयोग 
करना है । प्राप्त वस्तुके सदुपय्रोगमें ही आवश्यक 
वस्तुकी प्राप्ति निहित हैं | अप्राप्त वस्तुकी कामनाने ही 
प्राणीको वस्तुओंकी दासतामें आबद्ध कर दिया है । 
वस्तुओकी दासता रहते हुए न तो वत्तुओका सदुपयोग 
ही हो पाता हैं और न दखिताका नाश ही । 
इस रहस्यको जान लेनेपर सचा साधक प्राप्त 
वस्तुक्रा सदुपयोग करते हुए अप्राप्त वस्तुकी काप्रनासे 
रहित हो जाता हे | कामनाका नाश हो जानेपर 
प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमें अपने-आप चिर-शान्तिका 
सम्पादन होने लगता Š | शान्ति सामथ्य तथा 
खाधीनताकी प्रतीक है |. ሸሻጣሻ ही दिव्य 
चिन्मय ,जीवन निहित है | 


जब प्रत्येक कतब्य-कर्म अपने प्यारेकी पूजा है, 
तब यह प्रश्‍न उत्पन्न ही नहीं होता कि जो कार्य 
सामने है, नहीं होगा | वह अवश्य होगा; क्योंकि 
जिसकी पूजा करनी हैं, वह समर्थ है, अपना है तो 
फिर भय तथा चिन्ताके लिये स्थान ही कहाँ है o: 
असावधानी साधनमें बाधक है | अतः विवेकपूर्वक प्राप्त 
परिस्थितिका सदुपयोग करते रहो, बस, बेड़ा पार है | 

ች ች * 


जो नहीं कर सकते हो, उसके न करनेसे चिन्तित 
क्यों होते हो ? जो करना चाहिये, उसके mom 
निश्चिन्तता आती ë; वही निश्चिन्तता जो नहीं कर 
सकते हो, उसके नहीं करनेपर भी आनी चाहिये | 
चिन्तित रहनेसे प्राप्त सामथ्यक्ता हवास होता है और 
कोई लोभ नहीं होता तथा निश्चिन्त रहनेसे प्राप्त 
सामथ्यका सदुपयोग और आवश्यक सामर्थ्यकी अमि- 
व्यक्ति होती है | इस इष्टिसे निश्चिन्त रहना अनिवार्य 

| प्रत्येक दशामे शान्त तथा प्रसन्न रहनेका खभाव्‌ 
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बनाओ | सब प्रकारसे सवसमथ प्यारे प्रभुके होकर 
रहो, यही सफलताकी कुक्जी है | 
3 

रोग प्राकृतिक तप है, और कुछ नहीं | रोगका 
वास्तविक मूळ तो किसी-न-फिसी प्रकारका राग ही 
है; क्योंकि qued करनेके लिये ही रोगके खरूपमें 
अपने प्यारे प्रियतमका मिलन होता है | हम प्रमादव॒श 
उन्हें पहचान नहीं पाते और रोगसे भयभीत होकर उससे 
छुटकारा पानेके लिये आतुर तथा व्याकुळ हो जाते हैं,.जो 
वास्तवमं देहाभिमानका परिचय है, और कुछ नहीं 

* * # 

मानव-जीवन इतना सुन्दर जीवन है, इतना 
भलोकिक जीवन हैं कि प्रत्येक भाई-बहन अपने जाने 
हुए दोषका त्याग करके निर्दोष हो सकता है- अवश्य 
हो सकता है । परंतु हो तो तब, जब वह यह 
खीकार करे कि हमारे जीवनमै जो दोष घट रहा है, 
उसका दायित्व हमारे ऊपर है । जिसका दायित्व हम 
अपने ऊपर मान लेते हैं, उसको ክክ लिये एक 
साहस हममें पैदा हो जाता है, एक बल पैदा हो जाता 
है और उसके लिये हम तत्पर हो जाते हैं । परंतु 
अपनेद्वारा होनेवाले दोषोंका कारण हम दूसरेको मान 
लेते हैं | और कुछ लोग तो यहाँतक कहने लगते हैं 
कि हम ፳፻ क्या ? हमको क्रोध आता ही नहीं; 
परंतु उन्होंने इतनी वेसपझीकी बात की Un फिर क्रोध 
आना ही था; परिस्थितिने हमें मजबूर कर दिया P 
इतना ही नहीं, बड़े-बड़े समझदार भाई-बहन ऐसा 
सिद्धान्त बना वेठे हैं 8 “भाई ! करे क्या ? मानव जो 
हैं, कगजोरियोंसे वना है ।' परंतु विचार करे-- 
मानव कमजोरियोंसे वना हैं या कमजोरियाँ मिटानेके 
लिये बना है ? जिस प्रकार हमारा यह सिद्धान्त--- 
“मानव कम्रजोरियोंसे बना है--भ्रमात्मक है, उसी 
प्रकार यह मानना भी निराधार है क्रि ፡ሸ करें, 
परिस्थितिके अधीन हैं |? परंतु परिस्थितिके सदुपयोगमें 
क्या परावीनता है ? इस nmm अपने जाने हुए 
असत्यके त्यागके सम्बन्धमें जो हम अनेक प्रकारकी 
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मनगढंत कल्पनाएँ बनाते रहते हैं, वे gn निर्दोष 
होनेके लिये उत्साहित नहीं होने देती--तत्पर नहीं होने 
देतीं | इसल्यि इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि 
प्रत्येक व्यक्तिको, चाहे बह किसी भी वग या विचार- 
धाराका हो, यदि उसे सफलता प्राप्त करनी हैं, 
यदि sd wh साथ अमिन होना है. तो उसके 
लिये यह अनिवार्य है कि प्रतिदिन सोनेसे पहले और 
जगनेके बाद सबसे पहले वह व्यक्तिगत सत्सड्र कर 
ले | ፳፲ सत्पुरुषके पास जाना अथत्रा क्रिसी 
सदू-प्रन्थका अध्ययन भी सत्सङ्ग है | लेकिन सबसे मुख्य 
और सबसे उत्तम सत्संग तो यह है कि “जो ज्ञान 
आपको मिला है, उसके प्रकाशमें आप अपने जाने हुए 
दोषका त्याग, अपने जाने हुए असत्यका त्याग करनेका 
प्रयत्न करें, 55 संकल्प करे P , 


* # # 

प्रत्येक कर्म .आस्तिक 588 पूजा B, भौतिक 
दृष्टिसे चिर-शान्ति तथा सुन्दर समाजके निर्माणमें हेतु 
है और आध्यात्मिक इश्सि राग-डून्यता, अर्थात्‌ वीत- 
रागता प्राप्त करनेका साधन है । राग-रहित होते ही चिर 
शान्ति, खाधीनता, अमरत्व तथा परम प्रेमकी अमित्यक्ति 
खतः होती है | अतः प्रत्येक कप साधनरूप है | अपने 
उद्देश्यपर दृष्टि रखते इए प्रत्येक कर्म पवित्र भावसे 
पूरी शक्ति छगाकर, इमानदारीपे करना चाहिये | यही 
सफलताकी कुञ्जी है | 

p ና 

निष्क्रिय दशामें यरि अनात्रश्यक्र कायका चिन्तन न 
हो तो ure वडी ही सुगमतापूत्रक वतमान 
कार्यको पत्रित्र भावसे विधिवत करनेसे उसके अन्तमें 
खत; शान्तिका सम्पादन हो जाता है । किसी कायका 
चिन्तन नया कर्म नहीं है, अपितु किये हुए कार्यका 
परिचय है । उसका समथन अथत्रा विरोध न क्रिया 
जाय तो वह चिन्तन खतः निर्जीव हो जाता है ओर 
वास्तत्रिक स्मृति जाग्रत्‌ होती है, जिसके होते ही ' 
इन्द्रिय-मन-बुद्धि आदि विलीन हो जाते ፪ । स्मृति 
ही साधकका जीवन हो जाता है | स्मृति जिसकी है, 


BEES 
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उससे देश-काळकी दूरी नहीं होती | उसकी प्रापि 
बतमानमें ही हो सकती Š | स्मृति प्रीति होकर 
8፳ቫ፳ अभिन्न हो जाती है और जिज्ञासा तत्तज्ञानसे | 
इस दष्टिसे लक्ष्यकी प्रापिमें प्रत्येक साधक सवदा 
खाधीन तथा समथ है | साधकके जीवनमै असफलताके 
लिये कोई स्थान ही नहीं है | असफलताका मूल कारण 
साधककी एकमात्र अपनी भूल है | यह समान्य सत्य 
है कि प्रत्येक कार्यका आरम्भ तथा अन्त होता है | 
कायके अन्तमें साधक और साथ्यमें दूरी, मेद तथा 
8 नहीं रहती, अर्थात्‌ साधकको योग, बोध और 
प्रेमकी प्राप्ति होती है | यह मङ्गलमय विधान है, पर 
यह रहस्य तबतक स्पष्ट नहीं होता, जबतक साधकका 
प्रत्येक कार्य साधनमय और साध्यके लिये न 
हो | जब कर्ता एक है तो लक्ष्य भी एक है; 
परिस्थितिकी मिनताके कारण ጃቫ भिन्नता है | 
मिन्न-मिन्न कार्य एक ही भावसे एक ही लक्ष्यके लिये 
करने चाहिये | प्रभु-विश्वासीका प्रत्येक कार्य पूजा है 
और अध्यात्मवादीका प्रत्येक कार्य साधना है तथा 
भौतिकवादीका प्रत्येक कार्य कतब्य है | पूजाका अन्त 
प्रेममें, साधनाका अन्त साध्यकी प्राप्तिमें और कतन्यका 
अन्त नित्ययोगमै खतः होता है | योगकी पूणता बोधमें 
और बोधकी पूणता प्रेममें खतः होती ፳ | अतएव 
समस्त साधनोंकी परावधि साध्यकी अगाधप्रियतामें ही 
होती है, जो मानव-जीवनका परम लक्ष्य है | 
ች ች %* 

प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगमें मानवमात्र सर्वदा 
स्वाधीन है, परिखितियोके परिवतनमें सभी पराधीन 
हैं | इस पराधीनतामें भी प्राणीका विकास ही निहित 
है; क्योंकि यह अनन्तका मङ्गलमय बिधान है | 
विधानके आदरमें ही प्राणीका विकास है । इस ፪፪ 
जो कुछ खतः हो रहा है, उसमें प्रसन्न रहना ही 
हितकर है | पर इस रहस्यको वे ही साधक जान पाते 
5, जिन्होंने मानत्र-जीवनके महत्तको भळीभाँति जान 


छिया है | प्रत्येक परिस्थिति साधन-सामग्री है, जीवन 
नहीं | साधन-सामप्री चाहे जैसी हो, उसके सदुपयोग- 
से सफलता अवश्य होती है | जब मानव अपनी 
माँगको अपने ज्ञानसे जान लेता है, तब परिस्थितिके 
अनुसार जो उसपर दायित्व है, उसको वह अवश्य पूरा 
कर डाळता है | दायित्वको पूरा करते ही माँग अपने- 
आप पूरी हो जाती है | इस इश्सि अपनी माँगका ज्ञान 
और दायित्वको पूरा करना ही सफलताकी m है | 
अपने जाने हुए असतका त्याग ही वास्तवमें ፳፳፳ 
सङ्ग है | सतका सङ्ग होते ही असाधनका नाश ओर 
साधनकी अभिव्यक्ति खत; हो जाती है ओर फिर 
साधक, साधन और साध्यमें दूरी तथा भेद नहीं रहता, 


यह निर्विवाद सत्य है | विवेक-विरोधी कम, सम्बन्ध 


तथा विश्वासके त्यागमें ही कतब्यपरायणता, असङ्गता 
और शरणागति निहित है 1 कतव्यपरायणतासे 
जीवन. जगतूके लिये, असङ्गतासे जीवन अपने लिये 
और शरणागतिसे जीवन mph छिग्रे उपयोगी सिद्ध 
होता है, यह मानव-जीवनकी महिमा ë | 
* ች म 

मानव-जीवन मन्रभागीको नहीं मिलता | कारण 
कि मानव-जीवन अनन्तकी अहैतुकी कृपासे निर्मित 
है | जब मानव अपने महको भूल जाता है, तब 
वह वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंका दास बन जाता 
है और फिर अपनेमें अनेक प्रक्रारके अभावोका आरोप 
कर पराधीनता तथा जडतामें आवद्ध हो जाता है | यह 
अपना ही बनाया हुआ दोष है | निज विवेकके आदरमें 
ही अविवेकका नाश है | अविवेकके ፳፳ሻ ही असाधन - 
का अमाव है | असाधनके अभावमें ही साधनकी 
अभिव्यक्ति खतः होती है, जिसके होते ही अपने साध्यमें 
अगाध, अनन्त, नित-नव प्रियता जाग्रत होती है, जो 
्रेमास्पदको रस देनेमें समर्थ है | अतः विवेकत्रान्‌ होकर 
जीवनकी पूणता प्राकर कृतकृत्य हो जाना चाहिये | 


—dÀ—3948—-— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


——— P a... s... बक" 
. 


፡፡ — 


संख्या १२ ] 


शील मिटा तो देश मिट जायगा 


१०९७ 


—— —— ——  — —  —  —  — — n 


शील मिरा तो देश मिट जायगा 
( संत भ्रीविनोबा भावे ) 


भारतमें नारीका बहुत ऊँचा आदर है; उसे हमारे 
यहाँ “महिला! कहते हैं | HH दुनियाकी २०-२५ 
भाषाओंका ज्ञान है, परंतु नारीके लिये इतना उन्नत शब्द 
उनमेंसे किसी भी ጣሻ नहीं है । इस शब्दसे ही व्यक्त 
होता है कि नारीके ጣጃ भारतके क्या विचार हैं और 
उससे क्या अपेक्षाएँ हैं | परंतु नारीका इतना गौरव होते 
हुए भी आज नारीकी तरफ लोग देखते हैं, कामिनी के 
तौरपर | वह काम-पूर्तिका साधन मानी जाती 
है | यह मातृशक्तिका सबसे ज्यादा अपमान है | 
इसलिये नारी-शक्तिको यदि बढ़ाना है तो काम-वासना- 
प्रेक जो-जो चीजें हैं, उनपर प्रथम प्रहार करना 
होगा | इस समय भारतर्मे चरित्र-भ्रंशका भयंकर आयोजन 
हो रहा है । उसका 804 और प्रतीकार यदि बहनें 
नहीं करेंगी तो फिर परमेश्वर ही मारतको बचाये, यही 
कहनेकी नौबत आयेगी | आज शहरोंकी दशा बड़ी 
खतरनाक है | 

माताओंकी समझना चाहिये कि अगर देशका 
आधार शीलपर नहीं रहा तो देश टिक नहीं सकता | 
शिवाजी महाराजकी सुप्रसिद्ध कहानी है कि उनके एक 
सरदारने लड़ाई जीती और वे एक यबन-ल्लीको शिवाजी 
महाराजके पास ले आये | शिवाजी महाराजने उसकी 
तरफ देखकर कहा- “माँ ! अगर मेरी माता तुझ-जैसी 
सुन्दर होती तो में मी सुन्दर बनता ।--ऐसा कहकर 
उन्होंने उसे आदरपूर्वक Far किया । ऐसी संस्कृति 
जिस देशमे चली, उस देशमै इतना चारित्र्यश्ेश हो 
और सारे लोग उसे देखते रहें, यह कैसे हो सकता है | 

मैंने इन्दौरमें दीवार्लापर इतने भद्दे, घृणित और 
बीभत्स चित्र देखे थे कि जिनके स्मरणसे 2 आंसू 
आ जाते ፻ | माता-प्ति इन 8፳፳ केसे सहन 

दिसम्बर २-- 
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करते E የ उन पोस्टरोको देखकर मेरी आत्मामें गहरी 
ग्लानि हुई | ऐसे पोस्टरोसे तो गृहस्थाश्रमकी बुनियाद 
ही उखाड़ी जा रही Š | वचा अक्षर सीखता है तो 
एकाप्र होकर पढ़ता है और चित्र देखता है । ऐसे 
अपरिपक्व मनके बच्चेपर इन गंदे चित्रोंका क्या संस्कार 
होता होगा ? पोस्टर यानी बच्चोंके लिये फ्री एंड 
कम्पलसरी एज्यूकेशन इन सेक्सयुऑलॉजी? ( विषया- 
सक्तिकी मुफ्त और लाजिमी तालीम ) है | ऐसे पोस्टर 
हटने चाहिये | यदि कानूनसे नहीं हट सकते ፳ तो 
धर्मसे हटें | धर्म कानूनसे ऊँचा होता है, बढ़कर 
होता है | जो कानून धमंका रक्षण नहीं कर सकता, 
उस कानूनको दुरुस्त करनेके लिये कानून-मङ्ग 
करनेकी जरूरत महसूस होती है | 

ये पोस्टर रास्तेमें होते हैं और हरेककी आँखोंपर 
उनका आक्रमण होता है | शहरोमें नागरिकों और बहनोंको 
शर्मिंदा होना पड़ता है नीची निगाहें करनी पड़ती 
हैं । आम रास्तेपर चलनेवाले नागरिकोंकी आँखोंपर 
हमला करनेका किंसीको क्या हक है १ अगर किसीको 
ऐसे पोस्टर लगाने हों तो अपने रंगमहलोंमें eum | 
हर एक नागरिकको अपने कतब्यके RH जागरूक 
रहना चाहिये | ऐसी लाचारी बरदाइत नहीं करनी 
चाहिये | इसके खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिये | 
अशोभनीय पोस्टरोंको हटाना चाहिये । 

इन्दौरमें जब बहनें सिनेमावाळोके पास गयीं तो 
उन्होंने बहनोंसे पूछा था कि “आपकी 'अशोभनीस'की 
व्याख्या क्या है १?? तो बहनोंने अत्यन्त उचित जवाब 
दिया था कि “जिन पोस्टरोंको माता-पिता अपने बर्चोके 
साथ नहीं देख सकते, वे 'अशोभनीय' माने जायेंगे 12 
अपने-अपने शहरकी ऐसी एक समिति बने, जो पोस्टरो- 


E ፖ 


| १०९८ 


कल्याण 


[ भाग ४८ 








के 95 निर्णय दे | फिर थियेटरके माल्कोंको उन्हें 
| वहाँसे हटानेके लिये समझाया जाय | उसपर भी वे न 
| ፳ तो सत्याग्रह करना होगा | 
| वैसे तो में इसको “सत्याग्रह नाम भी देना नहीं चाहता | 
| कारण, यह सत्याग्रह? नहीं 'खच्छताग्रह? है | मेरे मकानके 
| सामने मरा हुआ जानवर पड़ा हो और उसकी लाशसे बदबू 
b आती हो तथा उस जानवरका मालिक Su वहाँसे न हटाता 
हो और मैं उसे हटा ढूँ तो क्या यह सत्याग्रह? कहाजायगा ? 
(अशोभनीय पोस्टर रखनेसे समाजका कल्याण होता है!--- 
ऐसा कहनेवाला कोई पक्ष तो होगा नहीं | यदि ऐसा विचार 
रखा जाता हो कि इस प्रकारके शिक्षणसे बच्चे भावी जीवन- 
के लिये तयार होते हैं, इसलिये ऐसे पोस्टर जाहिरमें रखना 
जरूरी है, तब तो ऐसे समाजमें रहनेके बजाय मैं मरना या 
जंगळमें चला जाना ज्यादा पसंद करूँगा | इन पोस्टरोमे बच्चों 
पर भाक्रमण है, यह अन्याय है;गहस्थ-धर्मपर इनसे आक्रमण 
होता है; अतएव उन्हें हटना हमारा कतव्य है | 
अशोभनीय पोस्टर हटाकर बहनोंको शील-रक्षाका कार्य 


| ( श्रीनोरा कॉनवेलक्री रचना "Way 
मजुप्यने चिरकालतक शान्तिकी खोज की; 


करना चाहिये | हम अश्लील पोस्टर तो कहीं भी बरदाइत नहीं 
करेंगे, परंतु अशोभनीय पोस्टर भी नहीं सहन करगे | यह 
सम्भव है कि हमारे देशमें जो अशोभनीय होगा, वह लंदनमें 
शोभनीय माना जाता हो परंतु हरेक देशकी अपनी-अपनी 
मित्र-मिन्न सभ्यता और संस्कृति होती है। उसके मुताबिक 
चलनेका हरेकका अधिकार होता | इस तरह अशोभनीय 
पोस्टर या चित्रको हम बरदाइत करें तो वह अनुचित है | 
ik 6: 5 d 

शील और शान्ति तथा संस्कृति और सभ्यताकी रक्षाका 
काय बहनोंका है और इसके लिये उन्हें सारे भारतमें घूम-घूम 
कर लोगोंको समझाना चाहिये कि सिनेमाद्वारा गंदे पोस्टरोंके 
माध्यमसे कितना निलज अत्याचार चल रहा है | आज मातृत्व- 
पर खुले आम इतना प्रहार होता रहे और हम सब खुले आम 
उसे सहन करते रहें ! मैं नहीं मानता कि इससे प्रगतिकी राह 
खुली होगी | केवल भौतिक उन्नतिसे देश ऊँचा नहीं उठता, 
जब शीळ ऊँचा उठता है, तभी देश उन्नति करता है। इसलिये 
मैं बहनोंसे कहता हूँ कि अब देशकी शील-रक्षा उनके हाथमें है। 


शान्ति, प्रेम ओर परमेश्वर 


and the Way' का भावानुवाद ) 


उसका अशान्त हृदय शान्तिका रूप समझनेमें असफल रहा; 


समाधानके छिये उसने युद्धके तरीके अपनाये, 
उनसे नयी-नयी उलझन आती गयीं; 
शान्तिकी प्रासिका कोई पथ ही नहीं है; 
፳ሻ शान्ति ही पथ है ! 
ቫቸፍዛባ चिरकाळतक प्रेमकी खोज की; 
. उसका स्वार्थी हृदय अपने ही सगे-सम्बन्धियोंकी 


मोह-ममतामें विसुग्ध होनेसे समाधान नहीं पा सका; 


उसकी समझमें यह बात आ ही न सकी 


कि सांसारिक सम्बन्ध प्रेमकी अनुभूतिमें बाधक हैं, 


स्वयं प्रेम ही उसकी अनुभूतिका पथ है ! 
मनुप्यने चिरकालतक परमेइवरकी खोज की; 


उसका निराश--विरह-पीढ़ित हृदय विश्राम न पार 


समाधानके [5ሻ भय, युद्ध और प्रभाचकारी 


चसर्नोका आश्रय लेता रहा; 


. षह नीरव-क्षीण खर-'मैं ፳% सुनने-समझनेके लिये कदापि न ठहर पका; 


परमेश्चरमें संस्थितिक्रा कोई साधन ही नहीं है, 
—WH परमेइवर ही साध्य एवं साधनका पथ है | 
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कुब्जाकी प्रतीक्षा 


( लेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी “चक्रः ) 


उस दिन राजपथपर उन नीलसुन्द्रने कहा था-- 
मैं तुम्हारे घर आउँगा |? उन्होंने वचन दिया था | 
उनकी वह मुसकान, वह बंक-विलोकन, कमलनयनका 
वह त्रिभुवन-मोहन रूप और वह मधुर वाणी ! 


उनका उस दिनका वह चिबुक-स्पश--लगता है 
कि वे प्राणोंको आन्दोलित करती अँगुलियाँ अब भी 
चिबुकपर ही लगी हैं | 

कस मारा गया--उस मूर्तिमान्‌ अहंकारको उन्हीं 
भुवन-सुन्द्रने मार दिया | सेरन्प्रीके लिये तो कंस तभी 
मर गया, जब हसकर उन वनमालीने उससे अङ्गराग 
माँगा था | कंस--एक क्षुद्र घृणित कीट--उसकी 
स्मृति कुब्जाके मनमै तो फिर क्षणभरको भी नहीं 
आयी | वह दासी थी, दासी है--सदा-सदाकी दासी; 
किंतु उन मयूर-मुकुटीकी दासी | कंसकी दासी थी 
कमी--वह कोई भारी अशुभ था, जो कूबड़ बनकर 
उसकी कटिपर बैठा था | वह तो उनके स्पशसे ही 
अदृश्य हो गया | अव तो वह. बिना मूल्य क्रीत उनकी 
— उनकी दासी है जन्म-जन्मके लिये 
दासी है | 


“मैं तुम्हारे गृह आउँगा ।--उन्होने उस दिन 
वचन दिया था | कुन्जा कहाँ महारानी है कि उसे 
बुलानेको शिविका भेजनी पड़ती | बह खयं चली 
जाती--एक नहीं, सहस्त-सहस्न बार पैरों चलकर 
उनके द्वारके चक्कर काटती | दासीका क्या मान और 
क्या अपमान । द्वारपाल बहुत करते, ፳፳ देते | 


. लोग परिहास ही तो करते--पहले क्या कम परिहास 
` किया है लोगोंने उसका । इसमें नवीन क्या था उसके 


लिये | वह चाहे जब अपने हृदयहारी प्राणोंके खामीके 


चरण जाकर पकड़ लेती, अञ्चल फैलाकर ክናክና፲ | 
वे घनश्याम उसे झिड़क ही तो ፳ባ---8፳ SU ! 
वे तो उस दिन भी उसे ፳፳ सकते थे; किंतु 
वे परमोदार--उन्होने तो सम्मान दिया--वचन दिया 
तुम्हारे घर आउँगा P 


वह नहीं जा पाती--बह तुच्छ दासी है, इसीलिये 
तो नहीं जा पाती | उसके जानेसे उन्हें संकुचित होना 
पड़ेगा | लोग उन्हें पता नहीं, क्या-क्या कहेंगे | उनका 
अयश हो--उन्हें संकोच हो, यह कैसे कर पायेगी 
वह | उन्होंने खयं आनेको कहा है- ते आयेंगे ही | 
वह प्रतीक्षा कर रही है । यहीं प्रतीक्षा करेगी वह | 


“वे आते होंगे ।? अद्भुत प्रतीक्षा है कुब्जाकी | 
प्रातः अंघेरेमे ही वह दासियोपर खीझने መብ है कि 
उसे शीघ्र क्‍यों नहीं जगाया उन्होंने । अभी गृह 
परिमाजित नहीं हुआ, कक्ष सज्जित करना है, शब्याके 
किसलय ओर कुसुम बदलने हैं, XEM करना है 
अपना | वह क्या उनके सम्मुख ऐसे ही चली जायगी z 
कितने काय पड़े हैं अभी करनेको और उन्होंने कोई 
अपने आनेका समय बतलाया है ! दासी इतनी umar 
कैसे करेगी ፣ वे ब्राह्म-मुद्वतमें उठे होंगे | कालिन्दी-कूल 
जानेसे पूव इधर होते जा सकते हैं | उनके आनेका 
उपयुक्त समय है यह | 


उनके आनेके लिये भी ቸቭ कोई समय अनुपयुक्त 
हुआ करता है ? वे कालिन्दी-तटसे नित्यकृत्य करके 


इधर होते निकळ सकते हैं | कुन्जाको तो सत्र समय 
उनके आनेके उपयुक्त लगता है | 


उन्हें मध्याहमें अवसर मिळता होगा और कुसुम तो 
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म्लान हो गये | उन्हें शीघ्र ही परिवर्तित कर दिया 
जाना चाहिये | स्वेदने अङ्गराग मलिन कर दिया | 
पुनः श्वङ्गा करना चाहिये मुझे | वे अभी आ रहे 
होंगे | 

भध्याहमें भोजन करके विश्राम किया होगा | अब 
इस तीसरे saç आयेंगे। सायंकाळ यमुना-तठ जाते 
समय आयेंगे | यमुना-तटसे छौटते आयेंगे किंचित्‌ 
अन्धकार होनेपर | छिः | वे दिनमें कैसे भाते ? 
गुरुजनोंका संकोच होता होगा; रात्रिमें--सबके सो 
जानेपर आयेंगे |? कुब्जाको न दिनमें चेन है, न रात्रिमें | 

"à मुवन-भूषण अब आ रहे होंगे यही 
उनके आनेका उपयुक्त समय है |? उसे प्रहर बीतनेसे 
पूव ही शब्पाके सुमन और अपना ፲፳፪ मिन छगने 
लगते हैं | इन्हें तत्काळ बदला जाना चाहिये | 


कल नहीं आ सके | किसी कार्यमे व्यस्त रहे 
होंगे | आज अब आते होंगे | 3 आयेंगे ही--उन्होने 
खयं आनेको कहा है निराशा स्पर ही नहीं करती 
है कुब्जाके प्राणोंको | गृह, कक्ष, शय्या बार-बार 
सजित होती ፳ | पूजाके उपकरण परिवर्तित होते हैं | 
बह पता नहीं, कितनी बार दर्पणके सम्मुख जाकर 
अपनेको देखती है और श्रह्वार सुधारती-सँबारती है | : 


'वे आते होंगे--अब आ ही रहे होंगे | एक 


अद्भुत उन्माद हो गया है कुब्जाको | भोजन करना 
पड़ता हन करे तो उसका रूप क्या उनको प्रसन्न 
करनेयोग्य रह सकेगा ፣ स्नान तो आवश्यक Š नूतन 
ቼ፪፳ሺ धारण करनेके लिये | भोजन या स्नानक्रे लिये 
जानेसे पूव दासीको अनेक बार सावधान रहनेको 
कहकर 80ሺ नियुक्त करती है और फिर भी दो-चार 
प्रास मुखमें डालकर बीचमें ही हाथ धो लेती हे. 
'शीव्रता करो | स्नान पूरा हुए बिना ही ቼቹ፳፪ कर 
देनेका आग्रह करने छाती E | 


የሸ 0 


कल्याण 


[ भाग ४८ 


कुसुम बहुत शीघ्र मुरझा जाते हैं | किसल्य म्लान 
होते हैं | दिन आता Ë और चला जाता हैं | रात्रि-पर- 
रात्रि बीतती जा रही हैं; किंतु कुब्जाकी प्रतीक्षा थकती 
नहीं | सखियाँ खीझती हैं, दासियाँ दुःखी होती 
हैं; किंतु उसे कहाँ शरीरकी सुध है | उसे शरीरको 
उनके अपणके योग्य--सुसज्ञ रखनेकी ही चिन्ता है | 
उसे प्रतिक्षण लगता ë— आ रहे होंगे em आ 
ही रहे होंगे |? 


'श्रीकृष्णचन्द्रका उपनयन हो गया | वे गुरु-गृह चले 
गयं । दासीने समाचार देकर समझा था कि कुछ 
काळके लिये यह प्रतीक्षाका उन्माद शान्त हो जायगा | 


(उन्होने इस दासीपर अनुग्रह करनेके लिये यह 
अच्छा बहाना बनाया । वे अत्र बिना किसीके जाने 
चाहे जब आ सकते हैं |? कुब्जापर तो प्रत्येक 
स्थिति एक ही प्रभाव डालती है कि “उनके आनेका 
यही उपयुक्त अवसर है | वे आ रहे होंगे |? 


किसीका रथ आवे, किसीकी पद-चाप सुनायी दे - 
Ez A^ ጫ ጭላ መኣ 
सेरनप्री चोंकती है--उठ ፳፪ होती है- दौडती है 
धवे आ गये ।? | 


वह वार-बार दौडकर द्वापर जाती है | बार-बार 
उज्जेपर जाकर देखती है और फिर अपने कक्षमें आ 
जाती है- “वे आते होंगे, शब्याके सुमन म्लान तो 
नहीं हो गये n 


थे आयेंगे | उन्होंने खयं आनेको कहा है ! वे 
अब आही रहें होंगे D आबुछ प्राणोंकी प्रतीक्षा चल 
रही है | 


भगवान्‌ वासुदेवकी जय | इस तुमुळ घोषसे 
मथुराका गगन गूँज उठा | नगरके नर-नारी राजपथ 
या राजपथके भवनोंपर एकत्र हो गये | श्रीराम-कृष्ण 
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गुरुकुलसे अध्ययन समाप्त करके छोटे | वह नगर- 


. सजा, वह खागत-सम्भार, वह पथपर पुष्पोंक साथ 


लाजा-दूर्वाडूर, पुष्प एवं केसर-चन्दनकी वर्षा, 8፳፳ 
खस्तिपाठ, शङ्घ एवं वाद्योका तुमुल नाद--सब होता 
रहा; किंतु कुब्जा कहाँ जाय ? वह गृहसे निकले और 
वे यहाँ आ जायँ तो १ उसे किसी मह्दोत्सत्रम जानेका 
अवकाश कहाँ | गृह-सञजा, अचन-सामग्री, SER 
सब तो उसे प्रस्तुत रखनी ፪---% आते होंगे p 


'वे गुरु-गृहसे लौटे हैं | माता-पिता हैं, बन्धु- 
बान्धव हैं, सचिव-सभासदू हैं; पता नहीं, कौन-कोन 
हैं उनसे मिलनेको आतुर | वे बढ़े सरल, बड़े उदार 
हैं | किसीको निराश नहीं कर पाते | उन्हें अवकाश 
नहीं मिला होगा अवतक | अब आयेंगे | क्या हुआ, जो 
कुछ दिन नहीं आ सके--अब आयेंगे ही P 


।उन्ह न आना होता तो आनेको कहते ही क्यों z 


- चे आयेंगे-अवऱ्य आयेंगे | ऐसा हो नहीं सकता कि 


कहकर न आवें |? दिन बीतता है, रात्रि ፳፪ है; 
कितु कुब्जाकी प्रतीक्षा थकती नहीं | 


“कितना सम्मान दिया उन्होंने इस तुच्छ दासीको ! 
अभी कलकी ही तो बात लगती है--कितने स्नेहसे 
अङ्गराग माँगा था उन्होंने | केसे भोलेपनसे सम्मुख आ खड़े 
हुए थे वे | उनके भाल-कपोलोपर वह अङ्गराग-लेपन ! 
कितनी त्वरासे उसके दोनों पैर दबा लिये चरणोंसे 
और चिवुकपर उनकी अँगुलियोंका स्पश--तनिक-सा 
झटका लगा और जन्मकी यह कुबडी सीधी हो गयी ।? 
सम्मुख खड़े सस्मित उन त्रैलोक्यसुन्दरने मुस्कुराकर 
कहा था ---ቫ तुम्हारे घर आउँगा |” 


कुब्जाकी प्रतीक्षा 
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वह प्रतीक्षा कर रही है- अतुर प्रतीक्षा | 
उस मयूर-मुकुटीकी प्रतीक्षा ही तो की जा सकती है । 
उस चिर-चपलको कोई कहाँ ढूँढ़े ! जीवका कोई भी 
साधन--कितना भी उत्कट, कितने भी दीघंकालका 
साधन क्या उसे आनेको क्रिश करनेमें सपथ है ? 
युग-युगकी तपस्या-साधनासे भी तो तपखी, योगीन्द्र, 
मुनीन्द्र उसे पानेमें सपथ नहीं होते | वही कृपा करके 
आवे तो मिले | उसकी--उसकी कृपाकी प्रतीक्षा ही 
dt करनी है | उस धन्य क्षणकी प्रतीक्षा--यह 
प्रतीक्षा ही तो समस्त साधनोंका परम रहस्य है | 


वह अनन्त करुणा-बरुणालय, बह अकारण-कृपा- 
सिन्धु, सबसुहृदू--वह कच कृपा-कृपण हुआ है | 
वह नहीं आया, इसका अथ ही है कि अभी उसको 
पानेकी पिपासा प्राणेमें जागी नहीं | .प्राणोमें प्यास 
जागे और वह न आये, यह कभी सम्मव नहीं | 


'में आउँगा | Š तुम्हारे ፳--8፳ 848 खयं 
20ባ | उसने अग्रजके, 88. सम्मुख सेरन्धीको 
वचन दिया है | किसे वचन नहीं दिया है उसने | 
श्रुतियाँ उसकी वाणी नहीं हैं १ जीत्रमात्रको ही तो 
उसका वचन प्राप्त है | लेकिन प्रतीक्षा---आकुछ 
प्राणोंकी सतत जागरूक प्रतीक्षा कहाँ जगी 1 
प्रतीक्षा जागे और श्याम न आते; वह दूर बना 
रहे, यह उससे हो नहीं सकता | 


कुब्जाके प्रार्णमि प्रतीक्षा जाग चुकी Š | उत्कट, 
अहर्निश, अथक, निराशाको पइ-दलित करके प्रबुद्ध 
प्रतीक्षा | कबतक कृष्ण नहीं आयेंगे ! वे आयेंगे ही | 
उन्होंने वचन जो रिया ፳ | 


— क्स 
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गीताका ज्ञानयोग-- ६ 


[ श्रीमद्भगवद्गीताके तेरह और चोदहवें अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या ] 
( स्वामी रामसुखदास ) 
[ गताङ्क एछ १०५२से आगे | 


[ निर्गुण त्रह्मकी उपासनामे देहाभिमान ही प्रधान वाधा है | इसे दूर करनेके लिये आवश्यक शानके 


बीस साधनोंका कथन करते हुए तेरहवें अध्यायके S इलोकके प्रथम चरणमै भगवानने अमानित्व, 
अद्म्भित्व और अहिसा--इन तीन निषेधात्मक साधनोंका वर्णन किया है, जिनका विवेचन गताङ्कमै प्रकाशित 
हो चुका है । यहाँ भगवान्‌द्वारा उसी इलोकमे निर्दिष्ट क्षान्ति, आजेव आदि,छः विधेयात्मक साधनोंका 


विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । J 
क्षान्तिः--क्षमाका भाव | 


केवल क्रोधके अभावका नाम ही क्षमा नहीं है, 
अपितु अपराध करनेवाळेको अपनेमें सामथ्यके होते हुए 
भी कभी किसी प्रकार किंचिन्मात्र दण्ड न 
मिळे--ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा 
किसी अन्यके द्वारा दण्ड दिलवानेकी भावनाका न होना, 
अर्थात्‌ अपराधीको अपराधके बदले कहीं, कभी, 
किंचिन्मात्र भी अपनेद्वारा या अपने निमित्तसे किसी 
अन्य ( व्यक्ति अथवा भगवान्‌ XQ भी दण्ड न 
मिले ऐसा विचार ही eratum? है | 

उपाय--किसीके अपराधको वस्तुतः अपराध न 
मानना ही क्षमा करनेका उपाय हे | 
- किसी प्रतिकूल स्थिति, हानि या दण्डकी प्रातिपर 
साधकका यह 55 निश्चय होना चाहिये कि 


'पूवजन्मके किसी पाप-कर्मके कारण ही ऐसा हुआ है; 


इ्स स्थितिकी nš हेतु बननेवाला व्यक्ति तो निमित्तमात्र 
፳ । उसने तो मेरे पापोंका नाश कर मुझे शुद्द ही 
बनाया है, अतः मेरा महान्‌ उपकार किया है | उसके 
मनमें यदि मेरे प्रति किये गये अपराधके कारण संकोच 
भरा हो तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले उसे दूर 
करू P इस 8፳በ8 खतः ही क्षमा-भाव पैदा हो 


सकता है | 


निगुण-उपासनामें साधक सत्र एक आत्मसत्ताको 

ही परिपूर्ण देखता है; अतः वह अपराध करनेवालेको 

भी अपने स्वरूपसे भिन्न नहीं मानता |यथा-- | 
सवभूतेषु येनेकं ` भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिवकम्‌॥ 

( गीता १८ | २० ን 

अजुन | जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-प्रथक 

सब भूतेमिं एक अविनाशी परमात्मभावको विमागरहित 

समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तू साचिक 

जान ! 


यह नियम है 8 अपनेसे मिनपर ही क्रोध 
आता है; अतः किसीको भी अपनेसे भिन्न न देखनेवाळे 
निगुण उपासकका भाव स्वत: क्षमाका ही रहता है । 


, जैसे अपने दाँतोंसे अपनी ही जीभ कट जानेपर कोई भी 


मनुष्य दाँतोंको नहीं तोडता, भर्थात्‌ उन्हें दण्ड नहीँ देता; 
क्योंकि वह दोनोंको अपना मानता है तथा aW 
अपने-आपको ( स्वरूपतः ) अभिन्न देखता है; 
इसळिये दाँतोको तोड़नेकी बात तो दूर, उन्हें तोड़नेकी 
भावना भी उसके मनमें नहीं आ सकती; इसी प्रकार 
समत्र अपने स्वरूपको ही परिपूर्ण देखनेवाले साधकके 
मनमें अपने अपराधीको दण्ड देनेका भाव उदय ही 


केसे होगा ? 
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साधक जेसे अपने-आपको स्वरूपतः अकर्ता 
मानता है, उसी प्रकार वह सभीको समझता है; फिर 
9— 
वह कसे किसीको अपराधी मानेगा z 


ध्र्पमात्र 5985) परिवतनशील एवं नाशवान्‌ 
है | अत: किसी दूसरेके द्वारा अपने शरीरादि (जो 
वस्तुतः अपने नहीं हैं ) को कष्ट दिया जाना, निन्दा- 


चुगलीका होना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे ፳፪ 


पहुँचना आदि हिंसात्मक कार्य होनेपर भी साधकका यह 
भाव रहता है कि वह व्यक्ति तो वही कार्य कर रहा 
है, जो प्रकृतिके द्वारा प्रतिक्षण सम्पादित हो रहा ፳ | 
यदि वह नरवर वस्तुका ही विनाश कर रहा है तो 
फिर उसका अपराध ही क्या ? ऐसे विचारके उदय होने 
मात्रसे ही साधकमें किसीको दण्ड देने या दिलवानेका 
भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता | क्षमा करनेसे प्रथक्ताका- 
भाव मिटता है ओर उसके विनाशसे स्वतः ጣጣ 


आ जाती है | 


आजंवम्‌--शरीर, मन और वाणीकी सरलता | 

( क ) शरीरको सरलता---शरीरके विशेष श्रङ्गार 
( सजावट )का भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी 
तथा चाल-ढालमें स्वाभाविक सीधापन होना--- 
ऐंठ-अकड़ न होना | 

( ख ) मनकी सरलता--छल, कपट, चालाकी, 
क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, घमंड, अनिष्ट-चिन्तन 
आदि भात्रोंका सत्था अभाव तथा निष्कपटता, दया, 
सौम्यत्व, प्रेम, हितैषिता, संतोष आदिका होना | 

( ग ) वाणीकी सरलता- व्यङ्गय, कटाक्ष, निन्दा- 
चुगढी आदि न करना, चुभनेवाले, उळाहनामरे 
अथवा पिक्कारपूण वचन न कइना, मधुर, हितकर 
एवं सबके लिये सुखद वचन बोलना | 

उपाय--( १ ) मुझमें देवी गुणोंका उत्तरोत्तर 
बिकास हो--ऐसा दृढ उद्देश्य बनाना | 


( २ ) मेरेद्वारा सबको सुख कैसे पहुँचे--यह 
भाव प्रतिश्षण जाग्रत्‌ रखना | 


( ३ ) व्यवहारमं नम्रता एवं सेवा-भाव रखना | 


( ४ ) अपनेसे ፳፻ सदेव आदर-सत्कार 
करना । 


(५) दैनिक सत्सङ्ग और सत्‌-शात्रोंका अध्ययन करना। | 


यदि हम किसी व्यक्तिके प्रति कुटिलमाव रखें तो 
उसका अनिष्ट अथवा अपना स्त्राथ-साधन होना तो 
अनिश्चित है; किंतु उन दुष्ट संस्कारोंका अपने अन्तः- 
करणमें संचय होना निश्चित है, जो महान 
हानिकर है | | 

आचार्यापासनम्‌--पूज्यमावसे आचाय ( गुरु )को 
नमस्कार करना, उनकी विनयपूवक कपटरहित सेवा एवं 
आज्ञा-पालन | 


विद्या और सदुपदेश देनेवाळे गुरुका नाम भी 
आचाय है एवं उनकी सेवासे भी लाम होता है किंतु 
यहाँ यह पद अपरोक्ष भावसे परमात्माका अनुभव 
किये हुए महापुरुषका ही वाचक है | आचार्यको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करना 
और उनके शरीरादिको सुख पहुँचानेकी शाब्न'त्रिहित 
चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, किंतु वस्तुतः 
उनकी सच्ची उपासना तो उनके बताये हुए सिद्धान्त, 
भाव और संकेतको ग्रहणकर उनके आज्ञानुसार अपने 
जीवनको बनाना है; क्योंकि देहामिमानीकी सेवा 
तो उसके देहकी सेवा करनेसे ही सम्पन्न हो जाती है, 
किंतु गुणातीत महापुरुषके केबल. देहकी 
सेवा करना उनके स्वरूपके अनुरूप पूण सेवाकी 
कोरिमें नहँ है। | 

ካ፳ “देवी सम्पदा (गीता १६ । १-३ ) 
अर्थात्‌ भक्तिमागकी साधनामें “rqa 
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_ पद न देकर यहाँ ज्ञानमागके በባ उसे दिया खाभाविकरूपसे यही विवेक रहता है अर्थात्‌ सिद्ध महात्मा- 
है | इसमें एक बिशेष रहस्य यह प्रतीत होता है कि की सहजावस्था होती है | साधकमें स्वरूपकी 8538 
भक्तिमागमं साधक मगवानको सर्वोपरि मानकर उनपर और स्मृति होती रहती है | 


ही निभर रहकर साधना करता है और विश्वास रखता है कि 
मुझसे यदि कहीं भूल होगी तो भगवानके संकेतानुसार 


(9) पूज्यजनोंसे भी मान-सम्मान आदि 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है | जेसे--जब हम 


मुझे चेत भी हो जायगा | ऐसा छोक-त्यवहारमें भी देखनेमें संतो या गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रृूषा आदि करते हैं अथवा 


आता है कि यदि कहीं भूल या कोई शङ्का हुई तो 
किसी धार्मिक ग्रन्थके पढ्नेसे या किंसीकी वाणीसे या 
सत्सङ्गसे कोई ऐसा सूत्र अथवा विचार मिल जाता है, 
या अन्तःकरणमें स्वतः उदय हो जाता है, जिससे साधक 
सावधान हो जाता है । उसे परमात्माकी अनायास 
कृपा ही समझनी चाहिये | मक्तिमार्गकी यह एक 
विशेषता है; किंतु ज्ञानमागमें साधकके अपने विवेककी 
प्रचानतासे साधन चलता है | इसलिये उसमें कुछ सूक्ष्म 
अपूणताएँ रह सकती हैं, जैसे-- 

( १ ) शाल्रो एवं संतोके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब 
साधक शरीरको अपनी धारणासे अपनेसे पृथक्‌ मानता 
है, तब उसे शान्ति मिळती है | ऐसी दशामें वह 
यह मान लेता है कि मुझे बोध हो गया | किंतु जहाँ 
मान-अपमानकी स्थिति आयी अथवा अपनी इच्छाके 
अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटी, वहाँ अन्तःकरणमें 
हष-शोक उत्पन्न हो जाते हँ | . 

( २ ) किसी व्यक्तिके द्वारा उच्चरित अपने नामकी 
ध्वनि अचानक सुनायी पड़नेपर यदि अन्तःकरणमे व्यक्तित्व 
अर्थात्‌ इस नामवाळा शरीर मैं P, ऐसा भाव उत्पन होता 
हो तो यह समझना चाहिये कि साधककी शरीरमें ही 
शिति है |.. | 

(३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर जाग्रत- 
अवस्थामै तो साधकको जड-चेतनका विवेक भलीभाँति बना 
E है, किंतु निद्रावस्थामें उसकी बिस्मृति हो जाती है, 
क्योंकि निद्रावस्थामे साधारण मनुष्य, साघक और सिद्ध 
'-ासंत्रकी सामान्यतः एक ही स्थिति रहती है | जगनेपर 
साधक तो उस विवेकको पकडता है परंतु सिद्ध पुरुषका 





सत्सङ्गादिमें प्रधानतासे भाग लेते हैं तो हमारे ጥሻ 
ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि वे अन्योंकी अपेक्षा हमें 
श्रेष्ठ माने | 

(५) सत्सङ्ग आदिमें वक्ताके हारा समझदार साधक- 
को आगे बेठनेका संकेत मिलनेपर यदि उसके मनमें 
भैं अन्यांकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैँः---ऐसा भाव उदित होता 
है तो यह भी उसकी सूक्ष्म कमी ही है | 


साधकको वास्तविक बोध हो जानेपर उसकी अखण्ड 


एकरस स्थिति रहती है, किंतु उसमें सूक्ष्म अपूणताओंके . 


रहनेकी गुंजाइश है और इस बातकी भी अधिक 
सम्भावना है. कि वह अपनी अधूरी जानकारीको भी 
पूण मान ले | अतः ज्ञानमागमें भगवान्‌ आचार्योपासनको 
बतळाकर मानो यह कह रहे हैं कि ज्ञानमागके साधकको 
उचित यही है किं वह भाचायके पास रहकर उनकी 
देख-रेखमें ही साधन करे | अपनी स्थितिको उनके 
सामने रखता रहे और वे जो सुझाव दे, उसके अनुसार 
अपने संदेहोंको दूर करता रहे एवं उनके बताये इए 
सिद्वान्तोपर आदर-शरद्वापूर्वक अटल रहनेका खमाव 
बनाये | इस प्रकार साधना करनेपर वे अनुभवी ज्ञानी 
आचायं उसकी उन सूक्ष्म अपूर्णताओंका, जिन्हें वह खयं 
भी नहीं जानता, निराकरण कर सुगमता एवं निर्विष्नता- 
पूवक उसे परमातमाकी प्राप्ति करा सकते हैं | 


EE अचुभव-सिद्ध बात है कि जब प्रत्येक लौकिक 
कायम भी गुरुको आवश्यकता होती है, तव अध्यात्म- 
मागमें तो उनकी आवश्यकता अनिवार्य है ही | 
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भक्तिमागमें मी गुरुकी आवश्यकता तो है ही; परंतु 
यदि गुरु न मिले तो भी due भगवत्परायण रहकर 
साधक भगवत्मात्ति कर सकता है; क्योकि जगहुरु भगवान्‌ 
उसके योग-क्षेमका दायित्व अपने ऊपर ले लेते 
हैं (गीता | | २२) | 

विशेष वात-गुरुकी आवश्यकताका अनुभव होते ही 
यह प्रश्‍न उठता है कि गुरु किसे बनायें £ इस सम्बन्ध- 
में ये चार बातें ध्यानमें रखनी चाहिये--- 

१-अपनी दृष्टिमे जो आध्यात्मिक Ea 
सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता हों, 

२-जो हमसे कोई अपेक्षा, अर्थात्‌ किसी भी 
वस्तुकी किंचिन्मात्र भी आशा न रखते हों, 

३- जिनके दशन, भाषण, सङ्ग, स्मृति आदिसे हमारे 
दुगुण-दुराचार दूर होते हों तथा सहुण-सदाचाररूप 
देवी-सम्पदाके लक्षण विकसित होते हों एवं sme, 
परलोक और परमात्मामें श्रद्धा-विध्वास बढ़ते हों, 


४-जिनसे प्रश्‍न पूछनेपर, अथवा बिना पूछे भी 
हमारी ऐसी शङ्काओंका, जिन्हें हम अपने इाब्दोंदवारा 
प्रकट नहीं कर सकते एवं जिनकी हमें जानकारी भी 
नहीं है, समाधान उनके प्रवचनों और वार्तालापद्वारा 
स्वतः हो जाता हो । 


--ऐसे सिद्ध पुरुषको हृदयसे गुरु मानकर उनमें 
श्रद्धा qe कोई आपति नहीं | 88 वहाँ 
भी गुरु-रिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध, यदि वे महापुरुष 
न चाहते हों तो जोडनेकी आवश्यकता नहीं है | 
यदि ऐसे गुरु न 82 तो साधकको चाहिये कि बह 
केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान, चिन्तन,नामके 
जप आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि परमात्माकी 
कृपासे गुरु भी मिल सकते हैं | बास्तवमें तो परमात्मापर 
निभर हो जानेके वाद ፳ሺ खोजकी इतनी 
आवश्यकता भी नहीं है; क्‍योंकि भगवान्‌ ही शुरुका 
काम ሂ4 कर देते हैं | 


शौचमन्शारीरकी शुद्धि ।# 

न्याय एवं सत्यतापूवक प्राप्त अनसे शरीरका 
निर्वाह करना एवं जल, मिट्टी आरके द्वारा 
शरीरको खच्छ रखना आदि शरीरकी शुद्रिको ही 
यहाँ 'शौचः कहा गया है | शरीरकी ፳85 ल्य 
आहारकी शुद्धि भी अपेक्षित है | सत्यतापूवक कमाये 
हुए धनसे जीवन-निर्वाह करनेमें ये भाव भी निहित ë— 
( १ ) पैसा शुद्ध कमाईका हो, ( २ ) पदाथ भी शुद्ध 
हों, ( ३ ) भोजन बनानेवाला पवित्रताका पूरा ध्यान 
रखे, ( ४ ) बनी हुई सामग्री भगवानको अपित कर 
पवित्र कर ली जाय और ( ५ ) भगवानका चिन्तन 
करते इए ही भोजन किया जाय | 

शरीर बना ही ऐसे पदार्थासे É कि इसे चाहे 
कितना भी शुद्ध करते रहो, यह अशुद्ध ही रहता है। 
इससे बार-बार अशुद्धि ही निकलती रहती है | अतः 
इसे बार-बार शुद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक 
अशुद्विका ज्ञान होता है | यही कारण है कि भगवानूने 
शोचको ज्ञानके साधनोमें सम्मिलित कर शरीरकी अशुद्विकी 
ओर ध्यान आकृष्ट कराया Š | ऐसा करनेका उद्देश्य यह है 
कि शरीरसे अरुचि (उपरामता ) होकर साघकका देहामिमान 
मिंट जाय | 'पातञ्जलयोगदशन'में आया ፳--- 


शौचात्‌ खाङ्गजुणुप्सा परेरसंसर्गः P ( २। ४० ን 


# स्थानाद्‌ वीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्मिधनादपि | 
कायमाधेयशोचत्वात्‌ पण्डिता rub विदुः ॥ 
( योगदर्शन २ | ५ का व्यास-भाष्य ) 


'विद्वान्लोग शरीरको स्थान ( माताके उद्रमे स्थित ) 
बीज ( माता-पिताके रजोवीयंसे उद्धत ) उपष्टम्भ ( खाये- 
पीये ፪፪ आह्दारके रससे परिपृष्ट » निःस्यन्द्‌ ( थूक-लार- 
स्वेद आदि सावसे युक्त ), निधन ( मरणधमो ) और 
आधेयशोच ( जल-मृत्तिका आदिसे प्रश्नालित होनेयोग्य ) 
होनेके कारण अपवित्र मानते ቺ D 
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'शौचके अम्याससे साधककी अपने शरीरमें घृणा-- 
अपवित्र-बुद्धि और दूसरोंसे संसग न करनेकी इच्छा होती 
Ë ॥ शौच सिद्ध हो जानेपर शरीरके प्रति उदासीनता 
भा जाती है, अर्थात्‌ उसे केसे अच्छा Gud, केसे वह 
ge दीखे--ऐसे भाव बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं | 


EN 
स्थयम-साधनमें अखण्डरूपसे स्थिरता | 


'तत्त्ज्ञानको ही प्राप्त करना है?--ऐसा < 
निश्चय करना एवं विष्न-बाधाओंके भानेपर भी उनसे 
बिचलित न होकर अपने निश्चयके अनुसार साधनमें 
ही तत्परतापूवक ळगे रहना- इस प्रकार s 
बुद्धिकी स्थिरताको ही 'स्थेयंम्‌” पदसे अभिव्यक्त किया 
गया है । प्रत्येक fere अपने उद्देश्यके प्रति अविचळ 
रहना ही ፍባት है | इन्द्रियजन्य Raub मन-बुद्धिमें 
किसी प्रकारकी चश्चलता न आने देना भी स्थिरता 
ही है | 


उपाय--निषिद्ध कर्मों--जेंसे पाप-कम, अन्याय, 
शाल्न-प्रतिकूल आचरण एवं कामनाका सवथा त्याग करके 
सांसारिक संग्रह सांसारिक पदार्थोका भोग-बुद्धि, 
रस-बुद्धि अथवा सुख-बुद्धिसे सेवन न करनेसे परमात्माकी 
भोर अग्रसर होनेके लिये % निश्चय करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है । ( गीता २। ४४ ) और 
teg निश्चय कर लेनेपर 'परमात्माकी प्रापि शीघ्र ही 
सुगमतापूवक हो जाती है | 


आत्मविनिझहःऱमन-इन्दियोके सहित शरीरको 
፳፲ करना | 


इस पदका मुख्य अथ “मनको अपने ፳፲ करना! 


` ही है । मनके वशमें होनेकी कसोटी यह है कि इसे 


हम सुखपूवक जहाँ ळगाना चाहें, वहाँ ळगा सकें और जहाँसे 
हटाना चाहें, वहाँसे हटा सकें | मनके अपने वशमें हो 
जानेपर इन्द्रियो और शरीरका संयम खतः हो जाता है । 
ज्ञानमागमें मन, इन्द्रियों और शरीरके संयमकी विशेष 
आवश्यकता है; क्योंकि इसमें मक्ति-मागंकी भाँति भगवान्‌- 
के आश्रित न रहकर अपने विवेककी ही प्रधानता 
रहती है । 


उपाय-शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक शाख्र- 


विदित वस्तुओंके सिवा अन्य वस्तुओंका सेवन न करना : 


ही इसका उपाय है। 


वस्तुओका सेवन भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि, निर्वाह- 
बुद्धि ओर साधन-बुद्धिसि किया जा सकता है | ज्ञान- 
ባሻ पदार्थोका सेवन साधन-बुद्धिसे होता है | यही 
इन्द्रिय-निग्रहका सरळ उपाय है | भक्ति-मार्गमें वेवळ 
भगवानको प्रसन्नताके छिये तथा योग-मार्गमें केवळ 
5 हितके ठिये ही पदाथाँका सेवन होता है। 
खाद-सुख अथवा भोग-बुद्धिसे पदार्थोका सेवन अहितकर 
है, यह समझकर उसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है | 
यादे हम छक्ष्यपर दृष्टि रखते हुए साधन-बुद्विसे 
क्रिया करगे तो खतः इन्द्रिय-निग्रह हो जायगा | 
अत; साधकको निरन्तर सावधान रहना चाहिये कि कहीं 
उसकी क्रियाएँ सुख-बुद्धि या भोग-बुद्धिसे तो नहीं 
हो रही ፪ | 


इस प्रकार श्रीभगवानूने इस श्छोकमें अमानित्वम्‌, 
भद्स्मित्वम्‌ और अहिसा- इन तीन निषेधात्मक तथा 
शान्तः, आजवम्‌, आचायोपासनम्‌, शौचम्‌, 
स्थयम्‌ और आत्मचिनिग्रह+ः--इन छ; विधेयात्मक 

साधनका वर्णन किया है | 
( क्रमशः ) 
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सल्या १२ ] परंमाथकी पगढँढियाँ 


परमाथकी == 


[ नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय श्रीभाईंजी ( भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )के अमृत वचन ] 
भगवानके प्रति पणे समर्पण होना चाहिये 
जीवनमै सबसे बड़े महत्वका कार्य है--भगवानके प्रति पूणे समर्पण । जगत्‌की आशामे तो दुःख- 
दी-ढुःख है। मोहके कारण मचुष्य भोगोमे सुख मानता है, पर वास्तवमे तो उनमें दुःख-ही-दुःख है। हमारे 
जीवनमै जो अशान्ति, जलन, दुःख, उद्वेग आदि हैं, उनका एकमात्र कारण है--भोगोम सुखकी आस्था; 
नहीं तो यहाँके 5፡214 वस्तुतः क्या हानि-लाभ Š ? हमलोग व्यर्थ ही अनुकूल-प्रतिकूलकी कल्पनासे 
खुखी-ढुःखी होते रहते हैं। किसीने यदि हमारी बढ़ाई कर दी तो उन शब्दोंसे क्या मिल गया ? इसी 
प्रकार निन्दाके शब्दोंसि क्या विगड़ गया? पर हम मोहबश सुख-दुःख मानते हैं । अपनेको स्वेथा 
भगवानका मान लेनेपर--उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जानेपर, इन वातांका कोई भी असर नहीं रह 
जाता | फिर उन्दोमे समता हो जाती है। भगवानमे--एकमात्र प्रियतम भगवानमे पूणे ममता--अनन्य 
ममता और जगत्‌के सभी खरूपमें समता--यही एक काम करना Š । यदि यह काम हो गया तो फिर 
कहीं रहो, कैसे भी रहो, सर्वत्र सदा आनन्द्‌-दी-आनन्द है । 
अपनी ओर न देखकर भगवानकी ओर देखना चाहिये 
भगवान, जो कुछ करते हैं, सव हमारे मङ्गछके लिये ही करते हैं । अतएव भौतिक पदाथॉके हानि- 
लाभमै भगवद्धिधानको ही प्रधान मानकर सदा परम संतुष्ट रहना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार कहीं 
जाना-आना न हो सके तो उसको लेकर मनमें जरा भी क्षोभ न करके सदा भगवानको मङ्गलमयी मधुर 
स्सृतिके आनन्दमै इवे रहना चाहिये । भगवान्‌ सवत्र हें, सदा Š: तुम सदा ही उनकी प्यारी गोदम हो। न 
चे तुमसे कभी बिळग होते है, न तुम उनसे अलग होते हो। तुम उन्हे अलग मानकर ही दुःखी दो जाते 
हो । वे किसी स्थान-विशेषमें आबद्ध नहीं है । जहाँ उनका प्रेम है, वहीं वे निरन्तर खयं उस प्रेमीके अंदर 
रहते हैं और उसको अपने अंदर रखते हँ--'मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।' हमे अपनी ओर न देखकर भगवानकी 
ओर देखना चाहिये कि वे कितने अपने हुँ, कितना अपनेको दिये हुए है, कितने महान्‌ दोकर दमारे-जेसे 
क्षुद्वके साथ मिळे रदनेके लिये कितने 55 बने हुए Š | वास्तवमै उनकेजेसे वे दी है-- 
कद्व भसीम अनन्त परम आभानन्द-मधुर-रसके सागर | 
अमित भपार महत्त दिव्य ग्रुण-श्री-यशके भतुळित आगर ॥ 
कहाँ ससीम नगण्य ge में, दीन-हीन सूखी गागर | 
ሺ emu | मिले ही एते नित med वे नटनागर ॥ 
सबकी अनुकूलता कभी सम्भव नहीं 
होगा वही, जो औभगवानको खीकार दोगा।। तुम अपनी समझसे परिबारचालोके साथ ዛብ 
साध्य अच्छा व्यवहार करनेकी वात सोचते दो- अच्छा बर्ताव करते हो, सो यही तो करना दै । दुसरे 
अपनी भावनाके अनुसार बुरा माने तो तुम्दारा कया जोर दै | तुस्दे भगव(नके स(मने सच्चा ና፳ቭ दै--फिर 
कोई कुछ भी करे-ऋदे | सबकी अचुकूळता कभी सम्भव नदीं Ë । प्रत्येकको अळग-अळग रुचि, भावना, 
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नहीं कर सकते, तव हमें क्‍यों आशा करनी चाहिये कि दूसरे सव हमारे अनुकूल होकर सव कामोमे 
EH संतुष्ट कर ? उनके किसी बतोवपर हमें कया. असंतुष्ट होना चाहिये, फिर यहाँके मान-अपमान; 
अजुकूलता-प्रतिकूलताका वस्तुतः कोई अर्थ नहीं है। इनसे वास्तवमै कुछ भी लाभ-हानि नहीं होती; 
हमारी मिथ्या अहंता ही हमें दुःख पहुँचाती है | 


शरीर कहीं भी रहे, अपनेको सदा भगवानमें रखो 


संसार क्षणभङ्कर है, यह अनित्य और दुःखाल्य Š । यहाँ अजुकूलता तथा SS à 
ही नहीं | हम इसमे भूलसे कभी-कभी खुखकी मिथ्या कल्पना कर लेते हैं; पर जव उसका 
स्वरूप सामने आता है--परदों EZ जाता है, तब पता लगता Š कि वह दुःख ही था, सुखका तो 
केवल नकाब पहने हुए था । संसारमै जहाँ भोग-जगत्‌ है, वहाँ तो वस, दुःख-ही-दुःख Š । जहाँ भोग- 
जगत्‌ न होकर भगवान्‌ हैं, वहाँ निरन्तर भगवानकी लीला है; उसमे आत्यन्तिक आनन्द-ही-आनन्द है, 
कहीं दुःखकी कल्पना भी नहीं है | तुम सदा भगवानमें रहो, शरीर कहीं भी रहे तथा अपनेको सदा 
भगवानमे रखो 1 फिर यह दुःख तुम्हारे सामने ही नहीं आयेगा; तुम आनन्द्खरूप प्रियवमके महान 
अगाध एवं मधुर आनन्दका ही नित्य-निरन्तर रसाखादन करते रहोगे | 

मै तो इतना ही चाहता हूँ कि तुम खूब प्रसन्न रहो; ओर प्रसन्न रहो केवळ अपने भगवानके 
आनन्दमे; जगतूमे खेल-बुद्धि रहे--जगत्‌को कोई अनुकूलता-प्रतिकूछता मनमै न रहे | 

मेरा अपना विचार तो ऐसा ही रहता है कि जहाँतक वने, वतोवमे अपनी 55 मधुरता रखकर 
é सब काम करने चाहिये, कडुतासे वचना ही चाहिये। हमारी मधुरता कभी-न-कभी SRI करनेवालांको 
उनको भूल समझा देगी और हमारी कुटिल वृत्ति न होनेपर भी व्यवहारकी कटुता भी कटुता वढ़ानेवाली 
होगी | कड़वी औषधका प्रयोग तो तभी करना चाहिये, जव मीठी औषधसे रोग दूर न होता हो | 
मधुरताको रक्षामें खयं तो कढुता सहनी पड़ती ही B | 


घर भेम si रहें, कलह न हो--यदद सभी चाहेंगे | dd साथ सहन करना चाहिये--मेरी 
यही सळाइ रहती दै--सवबके लिये, सदा ही | फिर यदि भगवानके मङ्गळ विधान बुद्धिसे उसमें आनन्द 


मान सको, तब तो सर्वोत्तम ही है। फिर तो 
फलेशका नाम ही नाई | visu भी हो--खब मङ्गछ दी सङ्गछ दै--अशान्ति- 


एक प्रकारसे उनके मति अपराध है । तुम कभी भूलकर भी ऐसी कल्पना मत किया करो | श्रीहरि तुमपर 
WU खीकार कर लिया है, हुम धन्य 


) €: दो चुके हो-ऐला अटल बिश्वास करके संसारके मोइको gar देना चादिये। मोद 
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है हो कहाँ ? वह तो सूर्योदय होते ही अन्धकारके नाश हो जानेकी भाँति नष्ट हो चुका Š । केवढ 


` स्थृति-मात्र है; उसीको तुम यथार्थ मानकर दुःखी हो जाते हो, जो सवेथा भूल है। तुम सदा ही उनके 


हो | उनका परमानन्द्‌-ससुद्र सदा ही तुममे लहरा रहा Š | तुम उनकी रसमयी, सुधामयी परम पावन 
सरिता हो, उनकी लीला-स्थली Ell तुम्हारा जीवन उन्हं पाकर गौरवमय हो चुका ፪ | तुम अपने 
उस स्वरूपको देखो और आनन्दमय रहकर सर्वत्र आनन्दका वितरण करो | अपने शुद्ध प्रकाशसे सबको 
प्रकाशित कर दो, अपने विशुद्ध प्रेमसे सबके राग-द्वेषका नाश कर दो । तुम भगवानके हो, भगवान 
तुम्हारे हैं--तुम्हारे हैं । तुम उनमे हो, वे तुममै ጄ--- 

तू Š उनका, वे हैं तेरे, तू उनमें है, वे हैं तुझमें । 

उनकी ही छाया है तू बस, उनका गोख छाया तुझमें ॥ 


श्रीराधा-माधव-ग्रेमोदधिकी दो भाव-ऊर्शिमॉ 
श्रीराधा-माधव-प्रेमोदथि अनन्त एवं अपरिसीम है; उसमे नूतन सौन्दर्य-माशुयंसे परिपूर्ण भाव- 
ኣ። ም e ex he लेती nm e ም e` e 
ञर्मियाँ नित्य-निरन्तर हिलोर लेती रहती Š | कभी श्रीकृष्ण थीराधाको अपनी प्रेमास्पदा मानकर उन्हे 
प्रेमकी खामिनी और अपनेको प्रेमका कंगाल स्वीकार करते है ओर कभी श्रीराधा अपनेको अत्यन्त 
e itc he e `] e 55 प्रेमोद्गार 
दीना और कृष्णको प्रेमके धनो रूपमे स्वीकार करती है | इन दो पदमे दोनोके पारस्परिक प्रेमोद्गार 


दशनीय d— 
श्रीकृष्णके प्रेमोद्वार--श्रीराधाके प्रति 


राधे | ë प्रियतमे | प्राण-प्रतिमे | ፳ मेरी जीत्रन-मूळ | 
पलभर भी न कभी रह सकता, प्रिये | मधुर Š तुमको भूल ॥ 
राधे | हे म्रियतमे ! हे मेरे प्राणांकी पुतली ! हे मेरी जीवन-सूळ ! छे म्रिये | मधुरातिमधुर तुमको 
विसराकर में किसी क्षण पलम/त्र भी नहीं रह सकता है । 
श्वास-श्वासमें तेरी स्मृतिका नित्य पवित्र स्रोत बहता। 
रोम-रोम अति पुलकित तेरा ጃጆዥ करता रहता U 
श्वास-*वासमे तेरी यादका पवित्र झरना वहा करता है । मेरा रोम-रोम अत्यन्त पुळकित होकर 
नित्य-निरन्तर तेरा आलिङ्गन करता रद्दता है | 
नेत्र देखते तुझे नित्य ही, छुनते शब्द मधुर यहद कान |] 
नासा Cus ጻ፳1, रसना अधर-घुधा-रस-पान 1 
मेरे ካጃ नित्य तुझको दी निरखते रहते 5 और यष्ट कान तेरा दी सधुर-मनोइर बोल झुनते 
रहते É | मेरी नालिका तेरे ही अङ्गांसे निकलनेवाछी परम मनोहर ፳ጥጥቭ ፳፻ፎበ रहती है ओर रसना 
तेरे दी अधरोंके झुधाभय रसका पाल करती रहती Ë | 
=፳7 झुचि पाते नित द्वी तेरा Q enpumi| 
नित्य नवीन प्रेमरस बढ़ता, नित्य-नवीन हृदयमें हर्ष ॥ 
मेरा एक-एक अङ्ग- अवयव तेरे प्यारे अङ्गौँका स्पा पाकर नित्य पवित्र होता रहता दै । तेरे 
प्रेमका रख नित्य नया बढ़ता रदता Ë और उसोके साथ साथ मेरे हदयमे gd भो नित्य नया बहत; रदत है 
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` I. , 


श्रीकृष्णके इस प्रेम-निवेदनको सुनकर भ्रीराधा कहती ፳--- 
श्रीराधाके ग्रेमोद्वार--श्रीकृष्णके प्रति 
मेरे धन-जन-जीवन तुम ही, तुम ही तन-मन, तुम सब धमं । 
तुम ही मेरे सकल सुख-सदन, प्रिय निजजन, प्राणोके मम ॥ 
፪ प्राणप्रियतम ! मेरा धन, परिवार तथा जीवन तुम्ही हो, तुम्ही मेरा शरीर और मन दो, तुम्ही 
मेरे सम्पूर्ण ካሻ हो | 8፳ मेरे समस्त सुखोंके खुन्दर आल्य हो) तुम्दीं प्रिय निज-जन और तुम्ही 
प्राणांके ममे--आधार हो | | 
तुम्ही एक, बस, आवश्यकता; तुम ही एकमात्र हो पूर्ति। | 
तुम्हीं एक सब काल, समी 88, हो उपास्य छुचि सुन्दर मूर्ति ॥ | 
अधिक क्या कहूँ, तुम्हीं मेरी एकमात्र आवश्यकता हो और तुम्हीं उसकी एकमात्र पूर्ति ፳፲ | x 
| 
| 


i 
| 
| 


| 
| 


| 


| 
1 
| 
! 

| 


तुम्ही मेरे छिये सब समय और सब प्रकारसे उपासना करनेयोग्य पवित्र और मधुर-मनोह्र मूर्ति हो | 
तुम ही काम-धाम सब मेरे, एकमात्र तुम लक्ष्य महान | 
आर्ठो पहर बसे रहते तुम मम मन-मन्दिरमें भगवान% || | 


तुम्ही मेरे समस्त कायं और घर हो और तुम्ही मेरे एकमात्र 
मेरे मनरूपी मन्दिरमे भगवान--इण्देवके रूपमे बसे रहते हो। o ር ob आओ करः सुम 


सभी इन्द्रियोको तुम झुचितम करते नित्य स्पश-सुख-दान | 
बाह्याम्यन्तर नित्य-निरन्तत तुम छेड़े रहते निज तान || 
तुम मेरी समस्त इन्द्रियांको नित्य पवित्रतम स्पशं-सुखका दान करते रहते हो । मेरे भीतर 21 
बाहर तुम सदा अविराम अपनी मधुर तान छेड़ा करते gll de 
कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग । 
घुळे-मिळे रहते करवातेकरते निर्मम रस-सम्भोग ॥ 


तुम कभी मेरे 3:1ዊ sewa नहीं होते, एक पलकभर भी संयोगका TT 
T LIN सयागका त्याग 
सदा घुले-मिले रहकर पवित्र रसका सम्भोग करते एवं करवाते रहते हो | नहीं करते ओ 


पर इसमें न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न । 
इए सभी संकल्प ug मैंमेरेके समूळ तरु छिन्न ॥ 


परंतु इसमें मेरा तुमसे भिन्न कभी मेरे ५ 
और अहंकार तथा मतरे बुझ इले क चे माण टा मेरे समसत संप मई 


मोक्ता-मोग्प समी कुछ m हो, तुम ही खयं बने हो भोग | 
मेरा मन बन सभी तुम्हीं हो अनुभव करते योग-ब्रियोग ॥ 


rr rl U UU | ጻባ 
n. a 


was... Alt 


T भोगनेवाले ओर भोगनेकी वस्तु--सब get हो ओ । 
| भो कुछ तुम्हा हो और तुम्ही स्वयं भोगकी क्रिया वने हो औ 
मन वनकर तुम्ही संयोग और वियोग--सभीका अनुभव किया करते द्दो | ( AEN 


| Ec , w— — कर का TS ህፍ — = CEDE MEME 


ራቢ ቲፒ... 2 
$ 55 पाठ--आठों पहर सरसते रहते तुम मन सर-वरमे रसवान | dE 
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दाशेनिक संत-कवि अखा 


( झेखक--डा ० भीवेदप्रकाशजी शास्री) Wo Wo; पी-एच०डी ०५ डी० एस-सी ० ) 


महात्मा गाँधीके प्रिय भजन dur जन तो तेने 
फहिये, जे पीर पराइ जाणे vu गायक एवं गुजरातके 
महान्‌ भक्त नरसी मेहताका नाम भारतका प्रत्येक आस्तिक 
न केवल जानता दी है, अपितु श्रद्धापूवक स्मरण कर निज- 
जीवनको कृताथ बनानेका प्रयास करता है | उसी गुजरातकी 
पावन भूमिमें सत्रहवी शतीर्मे भक्तकवि “अखा? हुए ፪ | 
जेसी उनकी साधना और काव्य-प्रतिभा थी, वेसी ख्याति 
उन्हें नहीं मिल सकी | संत अखा जातिकै खणकार 
थे | ये कवि एवं दाशनिक दोनेके साथ-साथ स्पष्टवादिता 
तथा सुस्पष्ट विचारोंके लिये विशेष प्रख्यात | 


ुजरातमे इन्हें. धवेदान्त-कवि-शिरोमणिश्के रूपमै 
स्मरण किया जाता है। संत-कवि अखाने अतीव सामान्य 
भाषार्म आदि शंकराचारयके अद्वैतदशनको ललित-पर्दोर्म 
गूँथकर जन-साघारणको उसका आस्वादन कराया है | संत- 
कवि अखाके सम्बन्घर्मे बहुत कम जानकारी ፪ | जो कुछ 
भी इनके सम्बन्धर्म जानकारी प्रांत होती छै वह या तो 
दन्तकथाओंद्वारा अथवा इनकी रचनाओंद्वारा ही | इनकी 
कविताओंमं इनके जीवनकी प्रमुख घटनाओपर सुक्ष्म-सा 
प्रकाश पड़ता है | इस समय अखाके सात सो छप्पय तया 
ळाभग साठ पद प्राप्त हैं और इन्हीके माध्यमसे वे इस 
नइवर विश्वमै अनश्वर बनकर विद्यमान ፻ | 


गुजरातकी राजधानी अइमदाबादसे कुछ e 
अन्तरपर भ्जेतलपुर नामक ग्राम है | इसी ग्राममै Um 
परम्परागत सुनार-परिवार रहा करता था | इसी परिवारमे 
सन्‌२५९१ ई० में अखाका जन्म हुआ या। परिवारकी 
आय अत्यन्त सीमित यी, अतः अखाके पिताको 
परिस्थितियोंसे विवश होकर व्यवसायकी खोजमें अहमदाबाद 
जाना पड़ा | उस समय अखाक्री आयु सोलह 
वर्षकी थी | 


अपनी माँ और बहनको जेतलपुरमें ही छोड़कर अखा 
अपने पिताके साथ अहमदाबाद चले आये ओर वाँकी 
खड़िया बस्ती, जो आज भी विद्यमान है, उसके एक 
558 qub रहने el | इस cuum दाह्री 


मागको दूकानके रूपमे परिणत कर अखा ओर उनके 
पिता आभूषण बनानेके अपने पेतृक-ब्यवसायमें लग गये | 
अखाके पिता एक वैष्णव तथा ईश्वरका भय माननेवाळे 
व्यक्ति ये | उन्होंने अपने quu खर्णकारोंकै व्यवसायमे 
सर्वथा ges गुण-इमानदारीको इस प्रकार कूट-कूटकर भर 
दिया था कि वह गुण अखाके माध्यमसे खयं एक आदश 
उदाहरण बनकर गुजरातके घर-घरमें शूज उठा । ሻት 
धीरे व्यवसायमे प्रगति हुई और अखाकी माँ तथा बहन 
उन्हींके पास आकर रहने ፳ | 


पिताकी देखरेखमे अला शीघ्र ही अपने परम्परागत 
व्यवसाये निपुण दो गये । ग्राहृकोंके साथ अपने सत्य और 
पवित्र ፳፻ तथा सोम्य खमावकै कारण अखा 
शीघ्र ही सर्वप्रिय हो गये ओर कुशलतापूर्वक अपने 
व्यवसायका संचालन करने लगे | कुछ ፪! दिनोंमे उनका 
व्यवसाय चमक उठा और पारिवारिक आयमें वृद्धि धोने 
छगी | विवाहके योग्य समझकर पिताजीने अखाका विवाद 
एक सुयोग्य कन्याके साथ कर दिया। अब पाँच सदस्योंका 
यह परिवार प्रसन्नतापूर्वक अहमदाबादमें रहने लगा | 


कुछ समय पश्चात्‌ अखाके पिताने अपने व्यवसायर्म 
qui आय देखकर पारिवारिक आयमें और वृदिके 
बिचारसे पुत्रको अन्य स्वतन्त्र व्यवसाय अपनानेका पराम 
दिया और खयं वतमान दूकानका कार्यभार सँभाळ लिया | 
अखाको सहज ही राजकीय टकसालमै एक महत्त्वपूण पद 
፲፪ दो गया । यहाँ पूर्ण परिश्रम तथा ल्यानसे कायं | 
करसे हुए अखा क्रमशः प्रगतिं करते हुए टकसाळके 
अघीश्चकके पदतक जा पहुँचे | अपने अवकाशके क्षर्णोम चे 
अपनी दूकानके कार्यमें अपने पिताका भी यथासम्मव 
हाथ dem रहते ये । 

जीवन संतोष और शान्तिके साथ बीत रहा था। सहसा 
अखापर विधिका क्रूर प्रहार हुआ | सबसे पहले उनके 
माता-पिता इस लोकसे बिदा हुए ओर अभी इनका झोक 
घूमि भी न हो पाया था कि इनकी पत्नी और बहनने 
भी 5፪8፲ अनुगमन किया । एकके पश्चात्‌ दूसरी 
शोकपू्ण घटनाओनि अखाओ पूर्णतः विचलित कर डाला | 
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किसी प्रकार अपने-आपको सँभालकर वे पुनः अपने कार्य- 
पर टकसालमै पहुंचे, परंतु उनका मन काममै न ळग सका | 
संसारकी नशवरतापर विचार करनेसे उन्हें मर्मान्तक वेदना होती 

` तथा अपना जीवन निरथंक-सा प्रतीत होने लगता | इनके पास 
अब ዛሻሸ घन था, अतः ये प्रायः आश्चर्यचकित 
होकर सोचते कि मैं 285 या दूकानमे व्यर्थ परिश्रम 
क्यों ओर किस ፳፲ करूं! 


अब अखा खिन्न और एकाकीपनके झूलेमें झळते 
हुए अपना जीवन विता रहे थे | एक दिन अवसर पाकर 
इनके कुछ सम्बन्धियोंने अखाको पुनः विवाह करके पारिवारिक 
जीवन वितानेको विवश किया | उन्होंने पहले तो 
इस प्रसङ्गको टालना चाहा, परंतु अधिक दबाव पड़नेपर 
उनके प्रस्तावको स्वीकार कर उन्हे दूसरा विवाह करना पड़ा | 
इस विवाहसे उनमें पुनः कतव्यकी भावना उत्पन्न हुई और वे 
पूर्वकी भाँति टकसालमै मन लगाकर कार्य करने छो | 
इसके साथ ही अपने qu ग्राहकोंके विशेष आग्रहको देखकर 
उन्होंने टकसालके पश्चात्‌ अपनी दूकानपर भी गहने बनाने- 
का परम्परागत काय आरम्भ कर दिया | 


एक महिलाको अखा अपनी धर्म-वहन मानते 
उसके तीन सो रुपये इनके पास Ee रूपमें 5 ና) 
उस बहनने सोचा कि ये रुपये वापस माँगना 5 न 
होगा | अतः उसने अखासे उस मूल्यका स्वणेमय कण्टहार 
बना देनेका आग्रह किया | उस बहनके प्रति प्रेमातिशयके 
कारण उन्होंने अपने पाससे सौ रुपये मूल्यका अधिक सोना 
मिलाकर उसके लिये खरे सोनेका कण्ठाभरण तयार किया और 
हि कहकर उस वहनको दिया कि इसका मूल्य चार सौ 
रुपयेसे कहीं अधिक है | बहनको अखाके कथनपर विश्वास 
न आया | वह यह माननेमें असमर्थ थी कि कोई सुनार 
ब्रिना मिलावट किये रह सकता है | अथवा बिना कारण 
कोई अपने पाससे nnpuqu अधिक मूल्यका सोना 
किसीको दे सकता है ? अपने संशयको मिटानेके लिये : 
अन्य सुनारके पास गयी और उससे उस हारकी Hum 
परीक्षा करनेके लिये तथा उसका सही मूल्य ऑकनेके लिये 
कहा | सुनारने हारकी शुद्धताकी परीक्षाके लिये उसे एक 
बताया कि वारतवमे ही 


55 शद सोनेका बना हुआ है और उसका मूल्य 
रुपे चार सौ रुपयेसे कहीं अधिक EN 
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सुनारने कहा कि इस हारको मूल आकार देनेमै केवळ 
इसका निर्माता ही सफल हो सकता है; अन्य कोई नहीं | 


विवश होकर वह बहन अखाके पास उस हारको 


लेकर छोटी और उनसे उसे सुधार देनेकी प्राथना x 


कौ | हारको खण्डित देखकर अखाने उसके हूटनेका कारण 
एछा [ उस बहनने बिना विचारे तत्काल उत्तर दिया कि इसे 
एक चूहेने काट डाला | वे इस उत्तरको माननेके ल्यि 
तयार न हुए । वे समझ गये कि यह उनके सामने ds 
बोल 'रही है | कुछ ठहरकर उन्होंने उससे विनम्र शब्दोंमें 
कहा कि वह उन्हे हारके खण्डित होनेकी सत्य घटना 
बताये, तभी वे उसका कार्यं कर सकेंगे । यह सुनकर 
पहनने लजासे नतमुख होते हुए सारी घटना were 
कह सुनायी | घटना सुनकर अखाको उसकी संशयात्मक 
इद्धि ओर इतननतापूर्णं  बिचारोंसे गहरा धक्का लगा | 
साधु स्वभावके अखाको ऐसा प्रतीत हुआ कि वे ऐसे 
विश्वमे रह रहे हैँ, जो अविश्वास और संदेहसे परिपूण | 
s इसी समय टकसालके 
SC अखाको मी अपराधी मानकर आवश्यक जाँचक्के 
लिये उन्हें कारागारमै भिजवा दिया, परंतु आरोप सिद्ध न 
हो पानेके कारण वे मुक्त कर दिये गये । इस घटनासे 
खिन्न होकर उन्होंने टकसालकी नौकरी छोड्दी। 
अव भाग्यने अखापर अपना अन्तिम केय 
उनको दूतरी पत्नी भी बिना किसी s. 5] 
दिये 8 खगं सिधार गयी | इस घटनासे उनका हृदय 
ज्य हो गया | उन्हें यह संसार मृगतृष्णा-सा प्रतिभासित 
ड खगा | जीवनका मूल्य उनकी EH सवंथा नगण्य- 
T रह गया | अब उनके ल्यि दुःखों और कुण्लिताओंसे 
dis El रह्नेका कोई उद्देश्य न रहा । उन्होंने 
t तया शानकी खोजमें संसारका परित्याग करनेका 
ሺ किया | 


2 जो उन्हें ज्ञान तथा 
परतु अहमदाबाद-जेसे 
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अधिकारियोंने एक quem - 


वइनको अपने विचारोंकी अञ्चुद्धतापर लजा आयी और | 
उसने उससे हारको सुधारनेकै लिये कहा | 59 उस | 
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| विशाल नगरमें अखाकी इच्छा पूरी न हुई । अन्तमे 


उन्होंने अपना सम्पूर्ण घन साथ लेकर याचा आरम्भ की | 
वे पवित्र मन्दिरों और तीर्थोके दर्शन इस आशासे करते 
हुए घूमने लगे कि कहीं-न-कहीं तो उन्हें सच्चे गुरुकी 
उपलब्धि होगी ही । 

अपनी यात्राकी अवधिमें वे जयपुर पहुँचे ओर 
वहाँके एक वेष्णव-मन्दिरके गोस्वामीजीकी प्रशंसा 
सुनकर उनके पास गये। गोस्वामीजीने उनकी अच्छी 
आव-भगत की) परंतु ज्ञान-पिपासु अखाको इससे कहाँ 
संतोष होनेवाला था ! उन्होंने शीघ्रातिशीत्र मथुराके लिये 
प्रस्थान कर दिया । 


अपने यात्रा-मार्गमे अखाने अनेकानेक मन्दिरों ओर 
धार्मिक संस्थानोंके अवलोकनका सुयोग प्राप्त किया d 
वे यथावसर विभिन्न स्थानोंपर कुछ दिन ठहरकर वहि 
उत्सवादिमे भाग लेते | वे साधुपुरुषोंका सत्सङ्ग प्रात 
करते और उनके साथ धार्मिक एवं दानिक विषयोंपर 
चची करके अपनी प्यास बुझानेका प्रयास करते थे । 
वे मार्गके साथी साधुओंको मूल्यवान्‌ उपहार देते | 
इन महात्माओमें कुछ साधु होते थे, कुछ संन्यासी, कुछ 
गोखामी होते थे और कुछ महन्त । अखाको प्रायः सवत्र 
ढोंग और पाखण्डके ही दर्शन ፪፪ | शान्तिकी कामनासे 
उन्होंने विभिन्न धार्मिक ፳፳81 भाग लिया; परंतु 
उन्हें ऐसे किसी भी कायसे शान्ति प्राप्त नहीं हुई । 


इधर-उधर भ्रमण करते हुए अखा गोकुल पहुँचे | 
बहाँ उनकी 95 वैष्णव सम्प्रदायके प्रमुख आचार्य 
गोखामी श्रीगोकुलनाथजी मद्दाराजसे हुई | आध्यात्मिक 
सहयोग एवं संरक्षणकी आझासे अखाने उनके प्रति गुरुभाव 
55 करनेका प्रयास किया; परंतु रुचि-विभिन्नताके कारण 
उनका मन वहाँ टिका नहीं । अव उन्होंने पुनः सत्यको 
खोजमें इधर-उधर घूमना आरम्भ किया | वे अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिमें तबतक जुटे रहना चाहते थे, जवतक 
उन्हें योग्य गुरुकी प्राप्ति न हो जाय | 

अन्ततोगत्वा अखा भारतके विभिन्न धमस्थलॉका दशन 


- करते हुए काशी जा पहुँचे | वहाँ रहते हुए वे प्रातःकाल ब्राह्म 


मुहूतमे उठते, पावन गङ्गाम स्नान कर भगवान्‌ विश्वनाथके 
मन्दिरमै दर्शनार्थ जाते और तब एक घाटसे दूसरे घाटपर 
सदुरुकी खोजमें भटकते | एक बार वे एक छोटेसे 


दाशनिक संत-कत्रि अखा 


१११३ 
मठमें जा निकले | वहाँ उन्होंने एक स्वामीजीको देखा; 
जिनका प्रवचन उपस्थित व्यक्ति दत्तचित्त होकर सुन रहे ये | 
स्वामीजीका व्यक्तित्व बड़ा दी प्रभावशाली था। प्रथम 
दर्शनमें ही वे अखाको वैदिक ऋषि-जेसे जान पड़े | अखाके 
मनमै एक तीव्र जिज्ञासा जाग्रत्‌ हुई कि आध्यात्मिक उपदेश 
प्राप्त करनेके लिये खामीजीके निकट पहुँचा जाय | स्वामीजीके 
सम्बन्ध विशेष जानकारी प्राप्त करनेकी दृष्टिसे पूछ-ताछ 
करनेपर मठवासियोंसे अखाको विदित हुआ कि वे 
एक जीवन्मुक्त मद्दात्मा है और उनका नाम स्वामी 
भीत्रद्मानन्दजी है । 








वर्षोके अनुभवोंने अखाको स्वामीजीक्री परीक्षाके Gw 
उकसाया । गुरु परख करके ही करना चाहिये, अतः अखाने 
अनेक प्रकारसे खामीजीकी परीक्षा यह जाननेके लिये की 
कि उन्होंने वास्तवमें ही आध्यात्मिकताकी कुछ सीढ़ियाँ 
पार की हैं या सब कुछ केवळ कोरा शाब्दिक ज्ञानमात्र ही 
है। परंतु वास्तविकता यह थी कि स्वामीजी अखाके गुरु 
बननेके सर्वथा उपयुक्त थे। अखा प्रायः उनके दशनाथ 
जाते और बहुमूल्य उपहार उनके सामने मेंटके रूपमें रखते; 
परंतु स्वामीजी बार-बार आग्रह करनेपर भी उन्हें स्वीकार 
न करते | इस वीतरागिताने अखाके मनमै स्वामीजीके 
लिये विशेष स्थान बना दिया | अब वे उनके दशंनहेतु 
अधिकाधिक जाने लो ओर प्रत्येक दशनके अवसरपर 
उन्होंने खामीजीके सौम्य एवं साधु व्यक्तित्वं एक दिव्य 
सौन्दर्य एवं आकर्षणका अनुभव किया | 


एक बार रातके समय अखा किसी अज्ञात प्रेरणासे 
प्रेरित हो मठमें जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि स्वामीजी 
अपने चुने हुए शिष्योंको आध्यात्मिक उपदेश कर रहे हे । अखाने 
दीवारके पीछे छिपकर स्वामीजीके उस वेदान्तपरक उच्चमावमय 
उपदेशको सुना | वे चाहते थे कि वेदान्तपरक प्रवचनोंके इस 
विशेष कार्यक्रममै में भी नियमित खूपसे भाग लू; परंतु इस 
सम्बन्धमे स्वामीजीसे कुछ कहते हुए झिझकते थे, विशेषतः 
इसलिये कि स्वामीजी उन्हें शिष्यरूपमें स्वीकार भी करेंगे या 
नहीं) यह प्रश्‍न उनके मनर्मे बना हुआ था | कई ፳ኸ55 यह 
प्रश्न उन्हें उलझनमें डाले रहा | अन्तमं उन्होंने पूर्यकी भाति 
चुपचाप दीवारके पीछे छिपकर स्वामीजीके वेदान्तविषयक 
उपदेश सुननेका निश्चय किया । इस निश्चयके साथ अखाने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
दिसम्बर ኛ--- gilizec by 62308 





१११४ 





- ww um मा शतक "8": "um a wr 


सर्वप्रथम अपने ጄጻሻሻ सद्वरुके रूपमै स्वामी श्रीव्रह्मानन्द- 
जीको प्रतिष्ठित किया और चुपचाप रात्रिके अन्धकारमें 
छिपकर उनके वेदान्तपरक उपदेश सुनना आरम्भ किया | 
वे जो कुछ रातमें सुनते, दिनमै उसपर मनन तथा तद्वत्‌ 
आचरण करनेका प्रयत्न करते | इस प्रकार प्रायः एक वर्ष- 
तक उन्होंने स्वामीजीके अपने अन्तरङ्ग शिष्यांको दिये गये 
उपदेशोंमें छिपकर भाग ल्या | 


एक रात स्वामी भ्रीत्रह्मानन्दजीका एक तरुण ब्रह्मचारी 
शिष्य उनके प्रवचनमें कुछ विलम्बसे आया | उस दिन 
स्वामीजी वेदान्तविषयक एक जटिल समस्याको समझा रहे थे; 
अतः उन्होंने विलम्बसे आये शिष्यसे उस समस्यासे सम्बन्धित एक 
प्रश्‍न पूछा | प्रथम तो प्रबत्रनमें विलम्त्रसे आना और द्वितीय 
आ करके ऊंघना; भला, ऊँघता हुआ शिष्य उस प्ररनका उत्तर 
क्या देता ! अखाने यह देखकर विचार क्रिया 
कि यदि स्वामीजीको अपने प्रइनका समुचित उत्तर न मिला 
तो वे अपना प्रवचन बीचमें ही रोक देंगे, अतः दीवारके 
पीछे छिपे रहकर ही उन्होंने उक्त प्रश्नका समुचित उत्तर दिया | 


स्वामीजी अपने सामने उपस्थित झिष्य-समुदायके 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तिद्वारा दिये गये समुचित उत्तरको 
सुनकर आंश्रय-चकित हो उठे और अपने नियमका अतिक्रमण 
कर वदसे उठकर बाहर आये | चारों ओर इष्टिपात करनेपर 
उन्हें अखा दीवारके पीछे छिपे हुए इष्टिगोचर हुए | 
रात्रिके इस प्रहरमै अखाको इस प्रकार खड़ा हुआ देखकर 
उन्हें आश्चर्य-मिश्रित जिज्ञासा हुई किं आखिर इस समय यह 
यहाँ कर क्या रहा दै ! उन्हें शङ्का हुई कि सम्भवतः ከ 
प्रश्‍नका उत्तर भी इसीने दिया है | यह संदेह होते ही 
उन्होंने अखाको, जिन्हें वे अबतक पूरी तरह पहचान चुके 
थे, आवाज देकर निकट बुलाया और भीतर आकर अपने 
पास बेठनेके ल्यि कहा | उनके वहाँ आकर बैठ जानेपर 
स्वामीजीने अपने संदेहकी निदृत्तिके लिये उनसे वेदान्त- 
विषयक कई गूढ़ सैद्धान्तिक maq पूछे | अखाने चकित कर 
देनेवाली स्पष्टता एवं गृढुताके साथ सभी प्रश्‍नोंके समुचित उत्तर 
देकर स्वामीजीको भाव-विभोर कर दिया | अखाके उत्तर 
स्वामीजीके आशयके अनुरूप तथा देनन्दिनीय प्रवचनोके 


संदर्भानुकूळ थे | उन उत्तरोसे स्वामीजी अत्यधिक प्रभावित हुए 
और पहचान गये कि अखा उनका एवं वेदान्तका सच्चा 


कल्याण 











ki 


उपासक है और वेदान्तकी सारभूत शिक्षा प्राप्त करनेका सच्चा 
अधिकारी है । 
स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजीने उसी समय अखाको अपने 

दिष्य-रूपमें स्वीकार कर ख्या और उन्हें वेदान्तदशनके 
मूलभूत सिद्धान्त सिखाना आरम्भ कर दिया । आद्य 
शंकराचायजीके अद्वेतदशनसे अखाको वह संतोष प्राप्त हुआ 
जिसकी उन्हें चिरकालसे अभिलाषा थी । स्वामी भ्रीत्रह्मानन्दजीके 
रूपमै अखाको उन मनोभिळपित सदुरुके दर्शन हुए 
जिनके अनुसंघानमें वे कई वर्षोतक दूर-दूर भटके थे । 

अखाको अपने सङ्गुरु खामी श्रीब्रह्मानन्दजीका पूण 
कृपा-प्रसाद प्राप्त हुआ | उन्होंने अखाको सत्य-ज्ञानका 
ऐसा दपण प्रदान किया, जो केवळ अनुभवद्वारा अथवा 
महापुरुषोंकी सेवाद्वारा ही विरले व्यक्तियोंको प्राप्त होता 
हे | अखाको अपने सदुरुके आशीवादसे शाश्वत शानके 
ईश्वरीय पीयूषकी एक बूद चखनेका सोभाग्य वहुत शीघ्र 
ही प्राप्त हो गया | अब उन्होंने निश्‍चय किया कि वे अपने 
जन्मस्थानपर लोटनेक्रे पश्चात्‌ अपने उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये जीवनका शेष भाग समर्पित कर देंगे | 

अखाने आद्य शंकराचायंजीके उन उपनिप्रत्परक् 
दाशनिक सिद्धान्तोंका, जिन्होंने आत्मज्ञानके जिज्ञासुओंको 
चिरन्तन काळसे अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, गम्भीर 
अध्ययन करना आरम्भ किया और उन तिद्धान्तोको अपनी 
कविताद्वारा अभिव्यक्त करनेमें अपना शेष जीवन लगा 
दिया | विश्वात किया जाता है कि अखापर कई धार्मिक 
विचारधाराओंका प्रभाव पड़ा था और उनसे उनकी 
वह काव्य-रचना, जिसकी रचना उन्होंने अपने काशीवासके 
समय की थी, पूणतः प्रभावित हुई है | 

अपनी कविताके उद्रेकके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है-- 


ढीघेकाकतक सम रोदन सुन, परम कारुणिक रमानिवास | 
पकट हो गये मेरे आगे, अधरोंपर Š मधुमय हास ዘ 
उन्हें देखकर भाव-निझरी, फूट चढी झट बिना प्रयास । 
और बह रही अब सरि बनकर, हर मनमें भरती मधु हास ll 


इस प्राचीनतम ज्ञान-प्रवाहको जनहितमें प्रवाहित 
करते हुए और वेदान्तके दिव्य आलोकद्वारा प्राणिमात्रका 
पथप्रदशन करते हुए गुजरातके इस दार्शनिक 8፳ 
कवि अखाने SmTT सन्‌ १५८६ में परम पद्‌ प्राप्त किया | 
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भगवान्‌ महावीरका अमर संदेश 
[ पचीसवीं पावन निर्माण-शतीके संदभमै ] 


कुसग्गे जह ओसविन्दुप, थोव॑ चिट्ट 5፡1 
एवं मणुयाण जीचिय, समय गोयम मा पमायए di 
'जेसे कुशकी नोकपर लटका हुआ ओस-बिन्दु कुछ 
ही समयके लिये टिकता दै, वैसे ही मनुष्य-जीवन भी है । हे 
जीव | तू क्षणभरके लिये भी प्रमाद न कर b 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति di 
से सोयबले य हायईं, समयं गोयम मा पमायए ॥ 
(दिन-प्रति-दिन तेरा शरीर जीणे होता जा रहा है, तेरे 
केश पककर इवेत होते जा रहे हैं और तेरी इन्द्रियों ( कान; 
आँख, नाक, जीभ और शरीर )का बल घटता जा रहा 
है |፪ जीव ! तू क्षणभरके लिये भी प्रमाद न कर | 
वोच्छिन्द्‌ सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणिय | 
से w सिणेहवजिए, समय गोयम मा पमायए ॥ 
:जेसे कमल शरद्‌-ऋतुके निर्मल ፳፳ भी ኮቦሾ8 
रहता है, qu ही तू अपनी सारी आसक्तियोंको छोड- सारे 
स्नेह-बन्धन छिटका दे ।द्वे जीव ! तू क्षणभरके लिये भी 
प्रमाद न कर ।? | 
जो सहसस सहस्साणं, संगामे ढुजए जिए। 
एरा जिणे अप्पाणं, एस से परमो जओ॥ 
«ps3 संग्राममे सहस्त-सदृस्न शत्रुओंको जीतनेकी अपेक्षा 
एक अपनी आत्माको- मनको जीतना ही सर्वोत्कृष्ट जय 
है | जो अपनी आत्मा--मनको जीत लेता दै, वही सच्चा 
संग्राम-विजयी है P 
न wi परिभवे, अत्ताण न समुक्कसे। 
सूयलाभे न मज्जेज्ञा, जचा तवसि डुद्धिए ॥ 
(विवेकी पुरुष दूसरेका तिरस्कार न करे, न अपनी बड़ाई 
करे | अपने शाम्न-ज्ञान, जाति और तपका अभिमान न करे |? 
निस्सन्ते सियामुहरी, mami अन्तिण सया । 
अद्वजुत्ताणि सिक्खिञ्ञा, ኮ፳፪ቫ उ ፳፻ ॥ 
“सदा शान्त रहे। बिना विचारे न बोले, 
सदा गुरुजनोंके समीप रहकर अर्थयुक्त परमार्थ-साधक 
बातोंकी शिक्षा ग्रहण करे और निरर्थक बातोंको छोड़ दे |? 


धम्मो मङ्गल 8:82 अहिंसा संजमो तवो। 

देवा चित्त नमसन्ति जस्स धम्मेसया मणो ከ 

eqq सर्वश्रेष्ठ मङ्गल दे; घर्मका अर्थ है--अहिंसा/संयम और 
तप | जिसका मन धममें सदा रमा रद्दता है; उसे देवता भी 
नमस्कार करते V | 


जरां जाव न पीडेइ वाही जाव न egg । 

जा चिंदिया न हायस्ति ताव धम्मं समायरे ॥ 

“जतक बुढापा नहीं सताता; जबतक व्याधियाँ नहीं 
बढती; जत्रतक इन्द्रियाँ हीन- अशक्त नद्दी होतीं, तबतक 
धमका आचरण कर लेना चाहिये |? 

अद्धाणं जो महन्त तु अप्पाहेओ WqÑ 

गच्छन्तो सो दुहिहोइ छुहा तण्डाए पिदिओ ॥ 

एवं धस्मं अक्राउंणं जो qz परं भव। 

गच्छन्तो सो दुही होड वाही रोगेहिं पीड़िओ ॥ 

“जो पथिक बिना पाथेय लिये ददी लंबी यात्रापर चल 
पड़ता दै, वह आगे जाता हुआ भूख तथा प्याससे पीडित 
होकर अत्यन्त दुःखी होता है । इसी प्रकार जो मनुष्य बिना 
धमो वरण किये परलोक जाता है, ጻ भी वहा नाना प्रकारकी 
आधि-व्याधियोंसे पीड़ित दोकर अत्यन्त दुःखी होता दै D 

जहा सागडिओ जाणं सम्म fut महापह | 

विसम भग्गमोइण्णो अक्खे भग्गस्मि सोयई ॥ 
एवं घम्म विउवक्कम्म अहम पढ्विजिया । 

बाळे 89፡88 पत्ते अकखे भग्गेव iW ከ 

(जिस प्रकार मूख गाड़ीवान जानता हुआ भी साफ 


मार्गक्रो छोड़कर विषम मागपर जाता है और गाड़ीकी धुरी - 


टूट जानेपर शोक करता है, उसी प्रकार अज्ञानी मानव भी; 
धर्मको छोड़कर और अधमंको ग्रहण करके अन्तमै मृत्युके 
det पड्कर जीवनकी धुरी ठूटनेपर शोक करता है |? 
दाणाण 855. अभयप्पयाण । 

“दानमे सर्वश्रेष्ठ अभयदान है |? 

न हणे णो विधायए सब्वेसि जीविय पिय। 

cp dram और न घात करें; सभीको अपना जीवन 
प्यारा है D 


ककि መመ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सचना 

'कल्याणश्के भीभगवन्नाम-प्रेमियोंद्वारा प्रतिवर्षकी भाँति जो भगवन्नाम-जप गत वर्ष, अर्थात्‌ कार्तिक पूर्णिमा 
do २०३०वि०से चैत्र पूर्णिमा सं०२०३१वि०्तक हुआ था; उसकी सूचना सितम्बरके अङ्कमे प्रकाशित की गयी थी | 
जिन स्थानोंपर नाम-जप होनेकी सूचना हमारे यहाँ नोट निक በ होनेकी सूचना हमारे यहाँ नोट हुई है, उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं | ጠቐ नाम 
अङ्कित करनेमें पूरी सावधानी बरती गयी हैं; फिर भी रोमन लिपिर्मे नाम 85 रहनेसे उन्हें देवनागरी लिपिमें लिखते 
समय उच्चारणमें भेद हो सकता है | बहुत-से ऐसे पत्र भी थे, जिनमें नाम ठीकसे पढ्नेमे नहीं आये | पूरी चेष्टा 
रखी गयी है कि नाम ठीकसे पढ़े जायें) पर इसमें भूछ होना सम्भव है | इस बार यह सावधानी विशेषरूपसे वरती 
गयी दै कि एक भी पत्र बिना चढ़े न रहने पाये, फिर मी हो सकता है कि कुछ नाम विना चढ़े रह गये हों | 
जिन स्थानोंके सम्बन्धमें ऐसी भूलें हुईं Q, वहाँके जपकर्ता मह्दानुभावोसे हम क्षमा-याचना करते हैं | वे कृपया हमारी 
विवशताको ध्यानमें रखते हुए अपनी उदारतावश इसके 83 विचार नहीं करेंगे | 

इस वष पुनः नाम-जप उ वध पनः नाम-जप करनेकी प्रार्थना की गयी है; जो सितम्बरके अङ्कमै 98 ९६९ से ९७१ पर छपी है । 
भीभगव्नाम-प्रेमियेंसि आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे सदाकी भाँति मालाले आग्रहपूवक निवेदन है कि वे सदाकी भाँति इस वर्ष भी बड़े ही प्रेम एवं उल्छासके साथ 
खर्य नाम-जप करें ओर स्वजनॉ-मित्रॉसे करवायें | आभगवानके 
एवं विश्वका अशेष मङ्गल होता है | 


58% सूची 
अंफिरेडडीपल्ली, अईनापुर, अपरा, अक्कलकोठ, 
अकोळा, अगौस ; अचलपुर, अजबपुरा, अजमेर, अठेहा, 


अणूबासा, अतरद्ल्प, अनंगपुर, अनूपगढ़, अस्तपेठ, 


—  —— s ला P —— ` 


नामका आश्रय अमोघ d; उसके जपसे जप-कत्तांका 


कपाळयुर, कप्रथळा, कबरई, कम्बोपुर, कमालपुर, 
फरगीरोड, करजाइनवाजार, करनोळी, करमपुर, करवाडू, 





फन्नौज, wur, कसानगंज, कपरौल सिरोमन, कपसौना, 








अबदुलपुर, अभयपुर, अभिलीघाट, अमझेरा, अमडापुर, 
१ अमरपुरा, अमळापुरस्‌, अमलाबाद, अमीननगर, 
अस्रतसर, अमोढ़ा, अम्पोळू, अम्बलिया, अम्बाला, 
अस्बिकापुर, अयोध्या, अरई, अजुंनपुर, भरड्का, अरनिया 
गोड़, अररिया, अरुआखास, अरुणनगर केटोन, अरोला, 
अलगोछ, अळवर, अलीगढ़, अलीराजपुर, अल्मोडा, 
अशोकनगर, असनाचर, असरीखेदा, असारी माधुरी, 
अखरगंज, अहमदाबाद, अहल्यापुर, अहेरीपुर, आकोट, 
आगरा, आनन्दुपुर, आमी, आरा, आलमपुर, आवगिला- 
सायर, आवॉ, आसप्पुर, इचलकरंजी, इचाक, इछावर, 
इटकी अन्तरगाँव, इटारसी, इटावा, इटौजा, इन्द्रगढ़, 
ge, १ इलाहाबाद, इस्वरपुरमाई, उजानगंगोली, 
उज्जन, उडीपी, उत्तरकाशी, उदगीर, उदयपुर, उदवत- 
नगर, 558፡, उदाछगुडी, उधमपुर, उबोरा, उमरगाँव, 
उमरा, उमरानाळा, उमरापुर, उमरी, उमरेठा, उमेदाबाद, 
उरई, उसरी, ऊदपुर, ऊना, एरा, — एकडंगा, 
| पुकडगवा, जय र sg एदलाबाद, ऐनापुर, ऐली, 
ओगना, ओबरा, औरेथा, औरंगाबाद, कंजिया, ककठियाँ 
८ Eg, m कछवा, कटक, कटनी, कटरा, कटिहार 
| कटगी, Vott, फडेल, कद्रायक, कदीरा | | 








फरसौत, करंजी, कराईनारा, कराड, करामार, करीमपुर, 
करिलोयतुआ, करेरा, करौता, करोली, कर्णप्रयाग, कलई, 
कलकत्ता, कळानौळी, कलिगाँव, mase, कवरईं, कसरोर, 

कसोरा, काँटावाजी, फॉधला, काटनेद, काटेमनिवली, 
कादरगंज पेढरा, कानपुर, कामदेव पुर, कालका, कालमुखी, 
ናን काळासीला, कालीम्पोग, काळेसरा, कावतरा, 
कावहरा, काशीपुर, कासगंज, कासारसरसी, किछा, 
किठोळी, किदुवईनगर, किरगा, किराना, किशुनगंज, 
कि्युनगंजबाजार, किसको, किसरोल, कुकुढा, कुकुरघाटी, 
इरा, कुटासा, कुटेइवर, कुनकुरी, कुरावर, कुसमरा, केंडिया, 
कूतणी, कूचबिहार, कृप्णनगर, केटावन, केलिया, केवई, 
केवटगामा, केसकाई, केसिंगा, केथी, कैथोलिया, कोकलचक, 
कोकुलपल्ली, कोट, कोटद्वार, कोटपल्ली, कोटफतूही, 
कोटाकोण्डा, कोटेतरा, कोठियातुळी, कोडाहरा, कोण्डापुरम्‌, 
कोमना, कोराम्दे, कोरा, कोरियादीक्षित, कोलर, कोलासी, 

कोड्यारंज, कोड़ीहार, कौरीलहरी, क्योंटरा, क्लपरुपल्ली, 
खजूरी, खण्डवा, खण्डेलळवालनगर, खनलवाड़ा, खमरिया, 
खमेरा, खरकडीकलाँ, खरगा, खराघोड़ा, खरियार, खरेली, 


| कन्दौली et vars Ce खाँगटा खाच छ 
Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ।चरियाव/स, खातोली, SIR; 
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खालिसगुड़ा, खुरई, 8፡1, खूंटी, खेड़ली, खेड़लीतंवरान, 
खेड़ा, खेतार, 890, खेमरी-हरचंद, खेर, खैराचातर, 
खराचाद्‌, खोड, खोराटा, खोरी, खोड, खोराटी, 
गंगधार, गंगापुर, गंगावाड़ा, गंगोलीहाट, गंगोह, 
गंगौर, गंज, गंजाम, गजरामपुर, गइहरा, . गढपुरा, 
रादर, गढदांकर, गढी, गदीसुरा, गया, गरलधोरीमना, 
गरीफा, गरोठ, ካሻ, गवाखेडा, गाजियाबाद, गाजीपुर, 
गिंजोठाकुरगॉव, गिरवर, गिरिजापुरी, गिरिडीह, गीजगढ़, 
गुंगावटी, गुंटूर, गुजरा, गुड़ारियाजोगा, गुना, गुमसानी, 
गुरसराय, गुराड्याजाका, गुरुण्डी, गेसाबाद, गोंडा, 
गोडाखेरा, गोनौन, गोमतीनगर, गोर्डुआ, गोळमूरी, 
गोलाकोट, गोलाघाट, गोळूवाला, गोवा, गोविन्दपुर, गोविन्द- 
पुरदेवी, गोहद, गौतमपुरा, गोनेरी, गोरपार, गौरीपुर, गौसपुर, 
ग्वाळपाड़ाबाजार, ग्वालियर, घरघोड़ा, घाघरा, घाटशिला, 





822%, घुटकेला, घोड़ाडोंगरी, चंदेरी, 'चकराता, 
55159. चकेरी, 5259. चण्डा, चन्दनपट्टी, 


चन्दूनमाटी, aqa 5፡፳፪2ከ चपकी, चरखारी, 
'चलदिगानहलली, भचवाबेगमपुर, चाँदगछ, . चाँद्सर, 
चाँढीकुठवा, चापा, चाक, शचानसेन, चावड्या, 
चिखल्लण, चिड़ावद्‌, चितहरी, चितोरा, चित्रांकी, चिनहार, 
चिपरुपल्छी, चीचछी, चीलरगी, जुनार, चूरू, चेचर, 
चौखेज, छछून्द, छतरपुर, छतेनी, छपरा, छपोरा, छाता, 
छापर, छापदा, छितेनी, छिदारी, छिन्दवाड़ा, छिवरामऊ, 
छुरिया, छेवड़ा, जंगीपुर, जंडवाळ, जगतपुर, जगतौली, 
जगदीशपुर, जगन्नाथपुर, जगाधरी, जरमळपुर, जनादेनपुर, 
जपला, जबलपुर, जमलापुरध्यान, जमशेदपुर, जमारपुर, 
जमालीपुर, जसुआनीकला, जम्मू, जयपुर, जयरामपुर, 
जयसिंहनगर, 5፡19, जसरापुर, जह्वार, जाँगलू, जार, 
जाफराबाद, जामरी, जालन्धर, जालौन, जिळुण्डा, जींद, 
जुझास, जुरहरा, जेथारी, जोधपुर, जोरावरडीह, 
जोल्हूपुर, जोशीमठ, जौनपुर, झाँसड़ी, झाँसी, mum, 
झालावाड, झाल, झींझक, em झुझरी, झुनीर, झुमरीतिलेया, 
झुसानी, झुमियाचाळी, टिकमानी, टिकारी, टिटिलागढ़, 
टिमरनी, टिहरी गढ़वाल, टीकमगढ़, टेमनी, टेल्हुआ, 
टोंक, टोडगढ़, ठाढ़ीभवानीपुर, ठिकहाँ, ठूडीवारी, ठेरा, 
डरोली, डॉडली, डाळपाडा, डाळमियानगर, ढाळ्टनगंज, 
डाळा, डीडीहाट, डीहाबाजार, डुगरिया, gu, 
डुमरियाखूद्‌, डुमरी, डोम्हाटोला 
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ढाणकी, ढिक्वानी, ढींगावाली जारो, हुरोली, ढोढनडीह, 
तथाड़ा, तरीपल, तरंगा, तवानगर, तलवाडा, तिकोनिया, 
तिरोडा, तिळ्वाडा, 8659, तिलोकपुर, तिसिओता, 
तीखमपुर, तुमकुर, तुलसीपुर, तुसरा, तूसड़ा, 9828) 
तेगळी, तेजपुर, तेजम, तेतरी, तेमथा, थाणा, दखोसी, 
दमोह, द्रभंगा, दरेकसा, दुरूसनूर, दछाईपाडा, दादी 
हरिकुटी, दारी, दिग्विजयग्राम, दिदावली, दिवियापुर, 
दीघो, दीरचाँदपुर, दीवलाखेड़ा, दुवेपुर, दुमका, दुळडेपुर, 
देरगॉव टाउन, देवगढ़, देवठी, देवबन्द, देवमिलाई, 
देवारी, देवळ, देवहलिया, देवास, देहरादून, दोन, 
दौरवाड़ा, दौरिया, धनऊपुर, धनकुड़िया, ዛጥ धनतोला, 
धनवाद्‌, धनोरा, धनौडाखुदं, धमतरी, धरपसी, धाना, 
धानातिवारीपुर, धामणगाँच, धामपुर, धार, 'घारवाड, 
घुरी, धुलिया, घोरीक्रित्ता, धोळपुर, नगपारा, नगरी, 
नगरोटा बगवाँ, नडियाद, नन्दुरवार, ሟሟ 
नयागाँच, नयानगर, नयीदिएली, नरइनियाँ, नरसिंहगढ़, 
नरियाँच, नवलपुर, नवादा, नवादावेन, नवाँशहर दवाबा, 
नाँदगाँवपेठ, नागपुर, नागोर, नाभा, नामरूप, नारदीगंज, 
नारनोल, नारहाठ, नासिकरोड, निगुळसारी, Gana, 
निनोद, निपनियाँ, निपनियागढी, निरसाचट्टी, 
नीमी, sue, que, नेफामारी, नेवरा, नेवरी, नेका, 
नेढी, नेनपुर, नेनी, नेनीताछ, नेला, नोरबड़ा, नोहर, 
नोगढ़ा, नौतनवाँ, नौरंगपुर, नौरोजाबाद, पंचगछिया, 
quii, पंचासिया, पंजरी, पंडवी, पकरहट, पकरी, 
पचाढ़ा, पछाड़, पटना, पटियाला, पडरोना, पण्डुईं, पताही, 
पथळगाढ़ा, पदमपुर, पनवाडू, पनारी, पन्ना, परतवाडा, 
परतेवा, परदवाँ, परमद्रा, परमानन्दवीघा, परली- 
बेजनाथ, परसदा, पलानीमाळ, पल्ली, पहरभा, पहाडपुर, 
पांगरा, पांडुगो, पाटन, पाटलीपुरा, पाटोदा, पाठशाला, 
पाठल्या, पाण्डेगाँच, पातडामण्डी, पारोळा, पाल्यांज, 
पालवी, पिछोर, पिंडवाड़ा, Ran पिथौरागढ, 
पिपरोली, पिपलवाकलौँ, पिपलाज, पिपलानी, पियरोटा, 
पिछानी, पीनना, पीपरीगहरधार, पीपरतराई, पीपलरावा, 
पीपळ्वाडा, पीरगर, पीलीभीत, पुठी-पुण्डीदीरी, 
पुनासा, पुनासी, पुरवा, पुरवाळ्यान, पुरहिया, पुरी, 
पुलियूर, पुवायों, पुष्कर, पुनसचद, पूना, प्रनपुर, 


ካ፡2ሻ) dst पोखरेड़ा , पोड़ी, पोरबन्दर पोर याहार) 
दरारा, वदया), दाँगढ़, „त्प. TRIER: oS BSaotri फगवाड़ा, फनेहगढ़, 
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फळोदी, फागी, फागुनागाँव, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, 
फिल्लोर, फुलआवंगी, फुलहर, फेरूसा, फेजपुर, फेजाबाद, 
बंगलोर, बंगिनोबादी, बंशीकल्याणुर, बक्सर, बगड्या, 
बगासपुर, बटवाड़ी, बटाहार, बड़गाँव, बइनगर, 
बड़वानी, बड़वाह, बइहरी, बड्ीीफछेवाल, “ssh, 
बदौदा, बढ़ोछी, यण्डे, बतरा, बदनावर, बद्रोली, 
बद्रौळीबाजार, यद॒वाई, बदायूँ, बनखेढी, बन्दी दासपुर, 
वभनगामा, बस्वई, बम्हनी, बरगढ़, बरई, बरनगाँव, 
बरनमहगवॉ, बरपेटारोड, su sq, बरुअटा, 
बरूधन, बरूवा, बरेली, बरोंधा, बळखइ, बलरामपुर, 
बलिया ; बसेठ, बसौरा श बस्ती, बस्तीशेख, बहराइच, 
बद्दरोड, बह्रिकेला, बहुआ, बाँकी, बाँगरा, बाँगरदा, 
बॉदनवाड़ा, बाँदा, बाँसगाँव, बाँसवादा, बॉसवाड़िया, 
बागडोळी, बागवहरा, बागीबिलळ, बाजोली, बाबरा, 


बाबूगंज, बारसी, बाराँ, यारीडीह, बालुघार, 
बाळी, बिछवाँ, बिरमित्रापुर,  ब्रिरलानगर, 
बिराल, . बिलण्डा, बिलासपुर, बिसरा, बिसरापार, 8፳፳ 
बिस्वाब्रिज, बुरता, बुरहानपुर, ass बूदी, 
quit, बेग्रे, बेतौना, बेमेतरा, बेरमो, 


Sedet, बेलसर, बेसाइ, बेजनाथ गरुड, बैतूल, 
बरसिया, बोईसर, योकठा, योपारायकलाँ, बोमाकारी, 
बोराना) बोराडा, बोरी बेलदारी, ब्रह्मपुरी, ब्रह्माची, 
च्यापुर, भवरीया यायल, भगवानपुर अच्छी, भटगामा, 
भटग्रॉच, भरवाड़ा, भरिण्डा, भइवास, भण्डावर, 
भद्रथी, भद्रक, भद॒वड़ा, भदोना, भदोरवरा, भदोही, 
भदोळ राधवनगर, भद्रक, भद्रपुर, भमौलीराज, 
भरतपुर, भरथना, भकूरा, WES, भवदेचपुर, भवानी- 
x በሚ TN भागलपुर, भारपार, 
፡ भादुरा, भादसों, भान, भाघूं, 

ftem, भिट्ठा, भिठौला, भिण्ड, Bed, मीठी 
भीलवाढ़ा, भुजुरा, 858) भुरवा, भुसावळ, भुसौला 
अदाई, भूपतपुर, भूरा, भूराही, भेडवन, ኻናሻ 

3 भेरेवाळा, set, भरुखे ü डा, भेस्कोट, 396 
ओइन्दा, भकरदन, भोजपुर, भोड़बहा, भोपाल, 
भोपाछाढ़, मंगखबन्दी, मंगरूळ नवघरे, मझारपुर, 
ea | बाजार, मझउआ, भझियाना 
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मनसींघा, मनासा, . मनीमाजरा, मनेन्द्रगढ, मनोहरपुर, 
सनोना, ቫዊሂ, मलगाँच, मलणगाँच, मवडा, महमूदपुर, 
महाराजगंज, महुआ, महेवा, महेश पुर, 
महेशुआ, महोबा, महीली, wg, माँगरोल, माँगलिया, 
माँडला, माणिकपुर, भानपुर, मानपुर कोडिया, मानपुर 
नगरिया, मानपुर हलद्वानी, मालोनी, मिर्जापुर, मिवड़ी, 
मीनासर; मीरगज, सुंगाचली, मुजफ्फरनगर, 
मुजफ्फरपुर, 8559 सुण्डाहैडा, मुधोळ, सुरादपुर, 
मुरादाबाद, सुरार, सुरारी, मुढ्छापुर गरीचदास, सुस्तफाबाद्‌, 
मुसीला अढाई, saraq, मेंहदावछ, मेउता, मेढा, 


मेघौल, मेरठ, मेहसी, मेहाँ, मोकामा, मोचीपुरा, 
मोतीपुर, मोतीपुर डोंगर, मोदीनगर, मोरसंड, 
मोहनपुर, ोहम्मदाबाद, मोहारी, मौदहा, 


यवतमाळ, यादृगीर, येनखेड़ा, येवले, येळब, रकौची, 
रजीपुर झरा, रजीफायाद, रजौधा, ኮፍ 
रणायरा, रतनखेड़ी, रतलाम, रतवाळ, रफीपुर, 
रमुना, रहावळी want राँग्रामारी, राँची, dus, 
राउरकेळा, राजकोट, राजगढ़, राजग्राम, राजनाँदगाँच, 
राजा रेहुआ, रानीखेत, रामकण्डा, रामनगर, रामपायली, 
रामपुरा, रायगढ़, रायचुर, रायतुम, रायपुर, . रायपुरिया 
जागीर, रायबरेली, रायवोगा, रायसिंहनगर, रावतगाँव, 
राहे, रिसौरा, रुरुगंज, ससड़ा, रेगवस, रेणुकूट, रेरक, Tarer, 
रंगणियाँ, रनी सतवरिया, रोहिणी, लक्सेटीपेट, लक्ष्मीपुर, 
छखनऊ, लटखीमपुरखीरी, छत्ता, ललितपुर, ቹ፳ቹ9) 


छसकरीपुर, लहरापार, लाखनमाजरा, लाठगाँव, 
लालकुओं, छालगढ़, लाळगॉव, लालगोला, छालडू, 
5058. छावा, लिघोरा, लिलनीग्रॉव, ढीलापद्री- 


वनकटिया, छुधियाना, ext, लोदना, लोसल, छोहई, 

लोजार, छौजी, वंशोकल्याणपुर, वगटा, वचौटरा, वजीपुर, 
वडवाहा, वणी, वणीलोधी, वमराडी, वर्धा, वरनमहगवाँ, 
वरौना, वल्लभग्राम, saa, वसंत, वसई, वसोरा, 
चाजितपुरा, वादोद्‌, uis, वाराणसी, वासुकीनाथ 
धाम, विजयीपुर, विजापुर, चिजोलियाँ, 666 
विन्दकी  ठठराही, विराटनगर, विष्णुपुरदृत्त, 
ን विलवनीया, विसावड़ी, वीरथळा, वेर, देरहा, 
साढा; वेहासुड़ा, वोद्दना, वृन्दावन, दांकरगढ़, 
ዓፍ रमना, शकरा, शकरगढ़, शकूरबस्ती, शरफुद्दीन- 
उर, शहरना, शाहजहाँपुर, शिंगली, शिमला, शिरपुर, 


शिवनगर ቡ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi शिवनगर) शिवना, . शिवपुरी, शिवरीनारायण, शिवळी 
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झुजालपुर, शेरगढ़, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, सुजवार, सुजानगढ़, सुठालिया, सुन्द्रनगर, सुन्दरी, 


श्रीपुरा, श्रीमाधोपुर, श्रीरामपुर, संगमनेर, संग्रामपुर, 
duri, सकेरा भण्डारन, सखतरदानी, wav, 
सजनपुरा, सतारा, सनावडा, सनावद, सनेही, 
सबलीडीह, सम्मतखेड़ी, सम्बलुयुर, सम्भल, समस्तीपुर, 
समसेर, समाना, UIS सरदारपुर, सरदारशहर, 
सरसी, सरायखालिंस, सळखन, सळचाह, सहाधारी, 
सवेयामीर, सहरना, सहारनपुर, सहुरी, साईबाडा, 
सागोनी, सादामऊ, सातनेर, सामरा, सावरगाव, साचा, 
साहपुरी, साहुखेड़ी, साहेबगज, साहेवान, Faqe, 
सिंगीपुर, सिवामञ, सिंथोळी, लिंहेश्वरस्थान, सिकन्द्रपुर, 
सिकरों, सितारगंज, सिद्धरामपुर, सिधोली, सिरसा, 
सिरंचा, सिरोंज, सिलगाँच, सिवनी, सिहोरा, dis, 
सीकर, सीतापुर, सीतामऊ, सीरारी, सीहासनी, सीहोर, 


gui, सुनाममण्डी, सुपौळ,  सुबलिग्रा, 
सुरसण्ड, सुरेन्द्रनगर, सुरेमनपुर, सुरेशसुर, सुलतानगंज, 
सुल्तानगढ़, सुल्तानपुर, सुळूपॅटा, सूंसेड़ा, सूलिया, 
सूरजगज, 825, सेगाँच, सेडम, सेमरा, S ni, 
सेमरीहरयंद, सेमरोर, सेमली, सेमस्यानसर, सेवई, 
सेय्यद्खानपुर, सोडळपुर, dH सोनपुरराज, 
सोनभद्र, सोनारी, सोनवारी, सोनीपत, सोनीरमखरिया, 
सोनोमंडरो, सोमना, सोरखण्डकलाँ, सोरामपुर, हजारीबाग, 


हमरावचुना, हमीरपुर, हरचंदपुर, हरजूनगला, 
हरद्वारीगइ, हरीगढ़, हरीपुरा, हल्दोर, हलद्वानी, 


हल्दीबाडी, हसू पुरा, हाफ, हाथरस, हापुड़, हावडा, 
हाबीभौआड़, हारतरा, हिपरा, हिरना, हींगनघाट, 
होडवा, हुजूराबाद, हुमायूंपुर, हैद्राबाद, हेबड़गाँव । 


“संयोजक, “नाम-जप-विभाग”, 'कल्याण'--सम्पादकीय विभाग, पो० गीतावाटिका ( गोरखपुर ) 
moneri ont 


भक्त पिशाच 


( ढेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


सर्वसमथ, सवनव्यापी, दुविशेय गति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आश्चयंकी सीमा नहीं थी | सर्वान्तयीमी दयाधाम द्वारकाधीरा 
अपने अग्रज बलराम एवं यादवोंको द्वारकाकी रक्षाका भार 
सॉपकर कैलास-यात्राके ल्यि प्रस्थित हुए थे | कमलनयन 
रुक्मिणीपति जब बदरिकाश्रमके - मध्यभागमें विनतानन्दनकी 
पीठसे उतरकर सुर-समुदायके साथ खड़े हुए, तब रात्रि हो 
चली थी | दीपक जला दिये गये ये | अखिचमोत्रुत महान्‌ 
तपस्वी एवं ऋषिगण अपने अभिहोत्र आदि कम पूरे कर 
भीहरिके स्वागताथ द्रुतगतिसे चल पडे | 
“श्रीकृष्ण | आपको नमस्कार Š | देवदेव | कृष्ण ! 
केशव | प्रणवात्मन्‌ | जगन्नाथ ! हरे | हम आपके अक्षय 
सुख-शान्ति-निकेतन चरण-सरोरुहमें सादर प्रणाम करते € P 
अत्यन्त विनम्र होकर भक्तिभावसे मुनिया एवं ब्राह्मणाने 
वनमालाधारी वासुदेवके त्रेलोक्य-पावन अभयद चरणोंमें 
प्रणाम कर अध्योदिसि उनकी पूजा की | 
“आपलोरगोक्का उत्तम तप उत्तरोत्तर बढ़ता रहे D 
“प्रसन्न होकर यदुनाथने कद्दा | सर्वात्मा एवं सर्वसुद्दद्‌ 
कीनन्दनने प्रत्येक तपस्वी, मुनि एवं व्राझणसे उनका 
ङुशळ-समाचार पूछा | ` 


“आपकी कृपासे हमें सवंत्र कुशल दै |?---भ्रीहरि-दर्शन- 
ee मुनियोने बद्धाञ्जलि उत्तर दिया और फल, मूल 
आदिके द्वारा देवताऔसहित भू-भार-दर्ता प्राणधन भ्रीकृष्णका 
प्रेमपूवक आतिथ्य किया | उस परम पावन तपोवनर्मे राग- 
द्वेष-मुक्त संयतेन्द्रिय तपस्वी मह्दात्माऔंक्रे दर्शन कर नन्द- 
नन्दन सुदित हो रहे थे। 


वंशीविभूषित नवनीरदाम श्रीकृष्ण पतितपावनी जाहृुबीके 
उस उत्तरी तटपर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूर्यकाळमें तप किया 
था | उज्ज्वल जलधार लिये भुवनपावनी गङ्गा ब्रह रही थीं | 
समीपस्थ लता-जाल-समाबृत मनोरम वन-प्रदेश शान्त था । 
उस पुण्यमय एकान्त वनमें त्रेलोक्यवन्दित श्रीस्यामसुन्दर बैठ 
गये | वे त्रेल्लेक्यसुन्द्र वहाँ अनिव्रचनीय तत्त्वका चिन्तन 
करते हुए समाधिस्थ हो गये | 


“यह असंख्य मृग सुलम हैं | सबको घेरकर इधर ले 
आओ [----5ሸሻጻ፡ भावसे समाधिस्थ धमप्राण श्रीकृष्णने 
भयानक शब्द सुना | साथ ही उन्हे ये शब्द भी सुनायी 
पड़े--“विष्णो ! देवेश्वर | स्वामिन्‌ | केशव 1 आपके 
मुनि-मन-भावन चरण-कमळेमें बारबार नमस्कार है |? 
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वनराज गरजने ळगे | मृर्गोंके पीछे भयानक श्वान दौड़ 
रहे थे और भयभीत मृगगण प्राण-रक्षाके लिये पूरी शक्तिसे 
भागे जा रहे थे | रीछों, व्याप्रों एवं चिग्घाड़ते हाथियोंके 
गजनसे सम्पूर्ण शान्त वन-प्रान्त कम्पित हो गया | 


GIC वज्र-ककश कोलाहल) शान्त तपोवनम भयभीत 
भागते मृग और मेरी स्तुति | आश्चर्य है।?--विश्वात्मा अर्जुन- 
सखाकी समाधि टूट गयी । क्रूरतम श्वान, भागते qg- 
पक्षी, इन्हें आत्मसात्‌ करनेकी प्रेरणा---ऋषियोंके आश्रमके 
समीप qu अत्यन्त आश्वयंकी बात दै b विश्वात्मा श्रीकृष्ण 
सावधान होकर बेठे | उसी समय भागते हुए शत-शत मृग 
उन भुवनमोहनके समीप आ गये | उनके पीछे कराल 
काल-तुल्य रक्तपिपासु श्वान-समुदाय दोड़ता आ रहा था | 

सहसा सहखो मशाळे जळ 521 | गहन तमःपूरित वनमें 
सर्वत्र प्रकाश फेल गया | | 

सम्मुख बीभत्स एवं भयंकर भूत-प्रेत दीखने लो | वे 
गरजते हुए विभिन्न प्रकारकी वाणी बोल रहे थे | उनकी 
मुखाकृति अत्यन्त क्रूर एवं भयावह थी | 

उनके diem ፳:8 कितने ही मृग कराल कालके 
गाल्मं चले गये थे, कितने वाण-विद्ध होकर घरतीपर 
छटपटा रहे थे, कितने ही यत्रतत्र भाग रहे 
थे | अपने प्राण बचानेकी कामनासे सहस्तों मृग 
भागते हुए वहाँ चले आये | उनकी दृष्टि भुवनमोहन 
धनइ्यामपर पड़ी तो उन्हे est खड़े हो गये | 
कुछ दी Q पुत्रवती भयानक पिशाचिनियाँ भी वहाँ 
आ ዛ5ሻ | उनकी बिकराळ मूर्तिको देखकर रोएँ खड़े 
हो जाते और ካዛ छूट जाता था | उनकी बुभुक्षा अत्यन्त तीव्र 
थी | दिख श्वान भी वहाँ पहुँचकर इधर-उधर घूमने लो | 

“अद्भुत 558 |? भगवान्‌ श्रीकृष्ण चकित होकर तामान्य 
ዛሻጣዥ भोति सोचने छो---पअहिसाको परम धर्म 
समझनेवाळे ऋषियोंके पुण्यमय आश्रमोके समीप ሻ፪ हिँसा 
कैसी ! q पैशाचिकता केसि आयी ! और साथ ही मेरा 
खवन | सब कुछ सर्वथा आश्चर्यजनक है |) 

दिसा भयानक STZETH हुआ | मुक्तिदाता ढीढानायक 
मधुसूदनकं सम्मुख दो भयानक पिशाच दीखे---दीर्भकाय, 
87 891886. fra वर्ण, fpe जिह) ne šQ 

स्कुढिङ्ग झर रहे थे | उनके तीम आपातते qa दिने छो | 
1 3H ; चाटते qui दाँत किटकिंटाते हुप कृष्ण | कृष्ण | 
माधव ” नामका कीर्तन कर रहे थे | 


“हमें शङ्क-चक्र-गदा-पद्मघारी लक्ष्मीपति श्रीहरिके दर्शन 
कहाँ होंगे १? दोनों भयानक पिशाच कहते जा रहे थे--।उन 
परम प्रभुका निवास कहाँ है ! इस अरण्यमें वे देवदेव कहाँ 
मिलेंगे ! हमें उन करुणावतारके qud किस प्रकार होंगे ७ 


“ओह | जन्म-जरा-मृत्युका क्लेश कितना दुस्सद्द होता 
है ७--वे कहते जाते | 'गमंवात;, सांसारिक यातना और 
मृत्युका आवतन होते ही रहता है | इनसे अशरण-शरण 
भ्रीहरिका पद-पद्म-आश्रय ही त्राण दे सकता 5, अन्य कोई 
मार्ग नहीं |? 

“हमने निश्चय ही भयानक पाप किये हँ, जिनके फलखरूप 
क्रूरकर्मा पिशाच होकर निद्यतापूबक प्राणियोंका वध करते हैं; 
पर निश्चय ही वे करुणाब्धि हमपर करुणाकी बृष्टि करेंगे | हम 
इस अधम योनि एवं अधम कर्मसे मुक्त हो जायेंगे | अतएव 
हमलोग तन-मन-प्राणसे प्रयत्न कर उन करुणा-वारिधि 
मुक्तिवितरक मङ्गलमय प्रभुका मङ्गल-दर्शन करेंगे p 

पिशाचोंकी दृष्टि परम तेजस्वी सौन्दय-सुधा-सिन्धु 
अनाथनाथ द्वारकाधीशपर पड़ी | उन्होंने चकित होकर 
देवदेव श्रीकृष्णसे पूछा--“सुकोमल इयामल अङ्ग-कान्ति) 
प्रझुर्ल कमल-दल-सहदा विशाल एवं सुन्द्रतम नेत्र, 
अवर्णनीय अमित सौन्दर्य, परम तेजस्वी, सुकोमल-काय 
आप वन्य-प्राणियोंस घिरे हुए भयानक अरण्यम एकाकी 
कोन हैँ ! आप देवता, यक्ष, किंनर, इन्द्र, यम, कुबेर हैं 
या साक्षात्‌ श्रीहरि ही तो आप नहीं हैं, जो इस गहन qa 
हमारा जीवन सफल करनेके लिये शिलातल्पर ध्यानस्थ 
आसीन & 5 

भयानक पिशाचद्वयने अत्यन्त बिनम्र ዛሸ आगे 
कदा--धदूसराक़ो मान प्रदान करनेवाले दिव्य पुरुष आप 
कोन ፻ ! कृपापूर्वक हमें अपना सुस्पष्ट परिचय दीजिये p 

भै यदुकुलोत्पन्न क्षत्रियोचित कम करनेवाला 33 
पाठक एवं दुष्टोंका शासक Š ॥1---भक्तवत्सळ नवधन 
गोपिका-प्राणके अपरोंसे qu सुधा-बिन्दु टपके | di इस 
समय कपूरगीर पार्वतीवल्लभके ኗ፳ጥና कैलास जाना 
चाहता ë ” 


. रि अनुपम तपःखळ एवं पुण्यभूमि है ሀ बनमालीमे 
अग ቹ፪!---፡፪ሺ जितेन्द्रिय, 


निवात करते है ባናዊ] मात 
ति करते W | इस सिद-भूमिमं श्वान-समुदाय एवं 


पिथाच कभी नहीं दीक्ष fit यहाँ SR 
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संख्या १२ ] 


क्षुद्र खमाववाले कृतष्नांको यहाँ प्रवेश नहीं करना 
चाहिये | में इस महिमामयी पावन स्थलीका रक्षक हूँ । 
तुभलोग कोन हो የ यह विशाल सैन्य किसका है! 
तुमलोगोंकी उपस्थितिसि वीतराग ऋषियोंकी तपश्चयामे 
विघ्न पड़ सकता है। यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो 
निश्चय ही में तुम्हें दण्ड दूँगा | तुम शान्तिपूर्वक मधुर 
वाणीमे अपना परिचय दो |› 

“में आदिदेव, अजन्मा, स्ंपापहारी, सच्चिदानन्दघन 
श्रीदरिका स्मरण कर मनकी स्पष्ट बात आपसे कहता 
हूँ ।१-पद्मपत्राक्ष श्रीकृष्णके वचन सुन एक प्रलम्ब- 
भुज विकराल पिशाच उनसे सच-सच कहने लगा--'मैं 
देवदेव उमानाथके सखा कुवेरका अनुचर मांसभक्षी, विकृता व 
काल-तुल्य निदेय एवं प्राणिमात्रका हिंसक, प्रसिद्ध घण्टाकण 
नामक पिशाच हूँ और यह कालका भी काल 
मेरा अनुज है। ये पिशात्र-पिशाचिनियाँ, विशाल सेन्य 
एवं श्वान-समुदाय मेरे ही हैं | में पापकर्मी पिशाच भूतनाथके 
आवास कैलासपर्वतसे- आ रहा हूँ | यह आयोजन भगवान्‌ 
अधोक्षजकी पूजाके लिये किया गया | 


“पहले में श्रीहरिका घोर निन्दक था | उन मङ्गलमूतिके 
पावनतम नाम मेरे कण-कुदरमें प्रविष्ट न हो जाय 
इसलिये मैने अपने कानोमे घण्टा बाँध लिया था। 

एक बारकी बात है। मैंने भूतभावन शिवके समीप 
पहुँचकर उनकी आराधना प्रारम्भ की। मैं प्रेमपूर्वक 
उनका स्तवन करता ही रहा | करुणामूर्ति गङ्गाधर प्रसन्न 
होकर प्रकट हो गये | 

“अभीष्ट वर मागो p दयानिधान विश्वनाथने करुणा- 
मयी दृष्टि डालते हुए मुझसे कहा | 

“मैं मुक्त चाहता हुँ P करुणासागर भोलेनाथको 
usse मूर्तिका दर्शन करते हुए मैंने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनसे याचना की । 

चराचर जगत्‌के मुक्तिदाता एकमात्र लोकत्रयाश्रय 
विष्णु ही हैं op देवाधिदेव महादेवने स्नेह-ल्िग्ध खरम 
कहा--'तुम बदरीतीथमै नर-नारायणक, वटा (918 जाकर 
उन गरुडध्यजकी उपासना करो | वहाँ घे भक्तवत्सल 
पुण्डरीकाक्ष तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगे p उन परमगति 
श्रीहरिकी महिमा समझकर में यहाँ उनके नेलोक्यदुलभ भुवन: 
पावन अनूप रूपका दर्शन कर अपना जीवन धन्स करने 
आया हूं | 

“ताक बात और ሂ po पिशाच कहता जा रहा था" 


दिसम्मर ५--- 








भक्त पिशाच 
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“पश्चिमी समुद्रमें स्थित महान्‌ द्वारकापुरीमें पुरुषोत्तम श्रीहरि 
निवास करते हँ | वे यहाँ पधारे हे | में उन धम-संस्थापक 
तथा मन-वाणीसे अगोचर परमप्रभुके दशनार्थ ससेन्य यहाँ आया 
हूँ आज हमें साक्षात्‌ सर्वेश्वर श्रीविष्णुका दशन करना दै | 

“वे ही करुणामय श्रीहरि सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके 
कारण, पालक, कर्ता, दर्ता, जगदीश्वर, आदिपुरुष, सबके 
उद्गम-स्थान ओर बीज हैं | जो जगत्पालक, जगत्खश/ 
मद्दामहिम प्रभु प्रलयकालमै सम्पूण सृष्टिको आत्मसात्‌ कर 
शिशुभावसे अक्षेयवटके पत्रपर अपने कर-कमलों एवं 
पादाब्जोको उछालते हुए, क्रीड़ा करते हँ; हम उनके दर्शनके 
लिये उद्यत हैं |? 

“अब अधंरात्रि हो चली हे |› कमलनयन श्रीकृष्ण 
पिशाचक्री निइछल एवं सरल वाणी ጧፍ सुन रहे थे । 
अन्तमै उसने कहा--हमारे नित्य नियमका समय हो चला 
€ | अतएव हम अन्यत्र uel ፪ | | आप भी suf चाहें, 
जा सकते हैं |? 

पिशाच समतल -भूमिपर आया | उसने कुत्तोंको दूर 
खदेड़कर जलसे आचमन किया ओर कुश बिछाकर शुद्धताके 
लिये उसपर जल छिड़का | फिर वह अपने समीप साधन- 
सामग्री रखकर उस कुशासनपर बैठा और जगत्मभुका 
ध्यान करने लगा | 

उसके बिशाल नेत्र HA थे, पर उनसे अश्रुधार बह 
रही थी | भयानक अधर हिल रहे थे | करुणाविगलित 
स्वरमे वह प्रस्मप्रभुसे प्राथना कर रहा था-- 


(उन चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है | 
सवौन्तर्यामी, स्वव्यापकफ एवं सर्वोत्मा गदाधरके cus 
बार-बार नमस्कार Š | प्रभो ! आपके नाम-कीतनसे मेरे 
ካሻ शुद्धि हो जाय | करुणा-यारिधि केशव ! अब पुनः 
मुझे ऐसा ढुःखप्रद्‌ भयंकर जन्म न प्राप्त दो | आपके 
स्मरणसे में पविन्न हो जाऊँ | सबलोकमहेश्वर ! आपके 
चक्रके प्रहारसे मेरा यह अधम शरीर नष हो जाय और फिर 
में भवअन्धनमे न ቺ | याचकोंके कल्पतरु ! मैं जहाँ- 
कहीं जन्म ग्रहण करूँ; आप सदा-सबदा मेरे हुद्देशमै विराजित 
रहे | मेरी स्तुति अविराम चलती रहे ओर आप मुझे अपना 
सेवक स्वीकार कर Š । दयानिधान ! दया करें | करुणामय | 
आपकी मङ्गलफारिणी करुण दृष्टि सुशपर पड़ जाय | कृपा 
करे, करुणानिधान ! कृपा फर | 


इस प्रकार स्तुति करता हुआ पामर जातिका भपंकर, 
पर हुदयसे भगवद्भक्त पबिन्न पिशाच aqsu भीहरिके 
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कश्याण 


[, भाग ህረ 


Augus Au muy ጻም ጠመመ 


ध्यानमें तल्लीन हो गया | अपने दृत्तमलपर श्रीहरिको 
प्रतिष्ठित कर वह पवित्र पिशाच सुखपूर्वक बेठा हुआ 
निखिल सृष्टिनियामक श्रीविष्णुका स्मरण करता रहा । 
भक्त-प्राणघन लक्ष्मीपति श्रीविष्णु ( श्रीकृष्ण ) पिशाचके 
अन्तर्मनकी स्थितिसे प्रभावित हुए | ub उपदेशसे 
पृथ्वीपर आजीवन उसके द्वारा “वासुदेव, कृष्ण, माधव? आदि 
नामोंका कीतन होनेसे संतुष्ट होकर वे पीताम्बरधारी मङ्गलधाम 
प्रभु कच्चा मांस खाने एवं रक्त पीनेवाले पिशाचके हृदयमे 
प्रकट हो गये | इयामळघनःवपु श्रीहरिके कर-कमलोंमें 
शद्धू-चक्र-गदा-पद्म एवं कण्ठमें वनमाला सुशोभित थी | 
मस्तकपर किरीट ओर वक्ष;खलपर कौस्तुभमणिकी आमा 
प्रसरित हो रद्दी थी | परमप्रभु मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे थे । 


“मुझे परमप्रभुका ጻ፳፳ प्राप्त हो गया b नेत्र वंद 
किये ही परम भाग्यवान्‌ पवित्र पिशाच प्रसन्न होकर मन- 
ही-मन कहने छगा--५मेरा जन्म और जीवन सफल d 
गया | अब मेरा अज्ञान ध्वंस हो गया | मेरी इन्द्रियाँ qari 
और मेरी एपणाऐ दूर हो गयीं | अब मेरा इन पिशाचोंसे 
भी सम्बन्ध समाप्त हो गया । मेरा विष्णुभक्त अनुज भी 
समयानुसार श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेगा |? 

“अरे; ! ये तो वही श्रीविष्णु हँ, जिनका दर्शन मैंने अपने 
xA किया था p पिशाचके नेत्र खुले तो उसने बैठे हुए 
भीकृष्णका श्रीविष्णुके रूपमें दशन किया | उसके हृषका 
पार नहीं था | वह उन्मत्तकी.भाँति हँसता और नृत्य करता 
हुआ कह रहा था-ध्ये वही शाज्ञ-धनुषधारी श्रीविष्णु हैं | 
विष्णु, जिष्णु, जगन्नाथ; पुराणपुरुष, पुरुषोत्तम, विश्वात्मा) 
विश्वकर्ता और सनातन परमात्मा ये ही हैं | men 
Tib वराह, zb वामन, परशुराम, राम आदि 
अवतार इन्दी परमप्रभुने धारण किये थे | निश्चय ही मेरे 
असीम पुण्य थे, जो कमळनयन श्रीहरिके दर्शनसे मेरा 
ससार-बन्धन छिन्न हो गया |? 


म इन्हें क्या अर्पण करूँ b प्रेमोन्मत्त पिशाच कुछ 
निश्चय नहीं कर पा रहा था | उसने भयानक गजना की 
अट्टहास करते हुए वह नाचने ल्या | उसे अपने 

ፍ ER ev cu > संगम देव संसरेश्चियतात्मवान्‌ 


मन:शुद्धिमवेत्‌ 


तन-मनकी सुध नहीं थी । उसके qa [सम्मुख ही नहीं 
तनमे, मनमें, प्राणोमें-यहाँतक कि रोम-रोममें निखिलसृष्टि- 
ት अतुलनीय अवर्णनीय सोन्दयराशि समा गयी 
थी | उस सौन्दर्थसुधा-िन्धुमें zumo उन्मत्तक्री भाँति 
नाचता हुआ वह चिल्ला रहा था; पुकारता जा रहा था-- 
यादवेश्वर | केशव | कृष्ण ! हरे | आपको नमस्कार db 
नमस्कार है |? 

भक्तवत्सल गोविन्दने कहा--'में तुम्हारी भक्तिसे 
प्रसन्न हूँ D जगदुद्धारक श्रीहरिने अपने त्रेलोक्यपावन 
कर-कमलोसे पिशाचका स्पर किया | 

पिशाच-क्रूरकर्मा पिशाच, पापोंसे सर्वथा मुक्त, परम 
पवित्र, अनङ्ग-सद्दश सुन्दर एवं कान्तिमान्‌ हो गया | 
उसके SP केश, भुजाएं+ नेत्र एवं प्रत्येक अङ्ग मनोहर- 
नयन-रञ्जन हो गये | उसका देवताओं एवं मुनियोंके लिये भी 
स्पृहणीय, अद्भुत और अलोकिक इयाम-तामरस-कलेवर दिव्य 
वस्त्राभरणोंसे सुशोभित होने लगा | 
. “वतमान सुरेन्द्रके रहनेतक तुम स्वर्ग-चास करोगे |? 
भक्त-वाञ्छा-कस्पतरु श्रीश्यामसुन्दरने पवित्र पिशाचकी 
कामना-पूर्ति की-देवेन्द्रके बद्ल जानेपर तुम मेरा दुर्लमतम 
सायुज्य प्राप्त कर लोगे | तुम्हारा प्रिय अनुज भी शचीपतिके 
रहनेतक स्वर्गका उपभोग करेगा । तुम अपनी इच्छाके 
अनुसार वर माँग लो |? 


कृतार्थं पवित्र पिंशाचने सुर-नर-मुनि-वन्दित निखिळ- 
सृष्टिनियामक परमप्रभुसे याचना की--५देव | जनादन | जो 
अपने मनको संयममें रखकर हम दोनोंके इस समागमके 
प्रसङ्गका स्मरण करे, उसकी आपके प्रति अविचल भक्ति 
दो | हरे | उसके मनकी शुद्धि हो जाय; उसके मनका 
सारा काछुष्य मिट जाय, यह मेरा इच्छित वर है |? # 
“तथास्तु Db सत्यस्वरूप श्रीहरिने पिशाचक्री कामना 
पूरी की और उससे कह्ा- सुरेन्द्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं | अब तुम उनके साथ खर्ग जाओ p 
Es कोटि-कोरि ब्रह्माण्डनायक्र परमप्रभुके 
चरणाम साशज्ञ प्रणाम किया और स्वर्गाधिप s= साथ 


उनके अत्यन्त सुखद विमानमें ሻ2 गया | 


p | भक्तिस्तर्‍याचला देव त्रयि भूयाज्जनादन አ 
भूत, कलुपता हरे । कालुष्यं मनसप्तस्य मा भूदेप वरो मम ॥ 


( हरिवंशपु०, भविष्यपवं ८३ । २७-२८ ) 
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स्मृतिका रहस्य 


( 'साधुवेषमें एक पथिक? ) 





स्मृतिकी अद्भुत महिमा कोई विवेकी ही 
जान सकता है | विवेकके जाग्रत्‌ रहनेपर ही यह ज्ञात 
होता है कि स्मृतिसे ही अधोगति, ፪18, सुगतिं, 
सद्गति, परमगति मिलती है |= कल्याणार्थी--- 
पारमार्थिक साधकोंको क्षण-क्षण भीतर चलती हुई 
स्मृतिको सजग रहकर देखते रहना चाहिये । 
कर्मेन्द्रियो अथवा ज्ञानेन्द्रियोद्वारा जो कम होते हैँ- जैसे 
उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, शौच-स्नान तथा 
पढ़ना, लिखना, सुनना आदि---उनके साथ-साथ अनायास 
ही जो स्मरण चलता रहता है, उसपर हम ध्यान नहीं 
देते | जन्म ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जो कुछ नेत्रोंसे देखते- 
सुनते और भोगते आ रहे हैं, वही हमारे चित्ताकारामें 
अङ्कित हो गया है, उसीकी स्मृति हमें होती रहती है | 
स्मृतिसे ही हम साधक, विवेकी, उदार, विनम्र, 
निष्काम प्रेमसे युक्त, अथवा मोही, कामी, अभिमानी, 
लोभी आदि बने इए हैं | अतएव संतोंका यही 
निर्देश हे कि जागतिक. सम्बन्धियोंक साथ रहते हुए 
अपने अधिकारकी नहीं, प्रत्युत कतब्यकी, देहको 
देखते इए अपने स्वरूपकी और दृश्यमान जगतको 
देखते हुए अपने नित्य-प्राप्त प्रभुकी स्मृति वनी 





रहे, तमी शान्ति-पुक्ति-भक्ति सुलभ हो सकती है | 
जगतूकी स्मृतिमें जगदाश्रय परमात्माकी विस्मृति, 
देहकी स्मृतिमें स्वरूपकी विस्मृति ओर अधिकारकी 
स्मृतिमं कतव्यकी विस्मृति हो जाती है और उससे 
अकरणीय काय हो जाते हैं | बहुत ही कम धनी, 
पदाधिकारी या विद्वान्‌ हैं, जो विवेक-चक्षु खोलकर 
जीवन-यात्रा करते हैं | घन, ऐश्वय, पद-अधिकारके 
ቫጻቫ मनकी मूढता तथा बुद्धिकी जढतामें अपने 
खरूपकी तथा परमप्रमुकी विस्मृति एवं खाधिकार- 
मर्यादाकी स्मृति हो जाती है [| साधकोको स्मरण 
रखना चाहिये कि जीवात्मा जहाँ एक ओर देहसे 
मिला है, वहाँ दूसरी ओर परमात्मासे भी मिला है । 
साधक नेत्रोंसे दश्यको देखता है और उसे ही स्मृतिमे 
भरता रहता है; लेकिन जब ጣጥ ጭሎ 
देखनेके लिये वह शान्त-मौन होता है, तब परमात्माका 
अनुभव करता है | दृश्यकी विस्मृति होते ही--- 
विचार-विलीन होते ही आत्मामें स्थिति और दशनका 
आरम्म होता है | ሠ 
मनुष्य रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्दको पाँच ज्ञानेन्द्रियों- 





द्वारा ग्रहण करता है; मनद्वारा इन्हीं विप्रयांका स्मरण 





s स्मरणके सम्बन्धमें गीताके ये वचन विशेष ध्यान देनेयोग्य हँ-- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 8 तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ | यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः [ 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | मय्यपितमनोबुद्विरमामेवे प्यस्यसंशयम्‌ः l 
» (८॥६, ५, ) 
ü अर्जुन | मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही 
प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है | जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्यागकर जाता दै, वह मेरै साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है----इसमै कुछ भी संशय नहीं दै | इसलिये 


` अर्जुन ! तू सब समयमै निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अपण किये हुए मन- 


बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्रास होगा ।? 
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करता है | स्मृतिद्वारा ही मनुष्य त्रिनाशी एवं अत्रिनाशीसे 
सम्बन्धित होता है त्रिनाशी वस्तुओं तथा व्यक्तियांकी 
स्मृति सुख-दुःखकी परि धिमें ले जाती है और अत्रिनाशीकी 
स्मृति शान्ति-आनन्दके केन्द्रमें 8፳ करती है | 


सुखका कामी संसारका स्मरण करता है, किंतु शान्तिका 
अभिलाषी परमात्माके स्मरणमें तल्लीन रहता है | 
सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके स्मरणसे जीव भोगी 
बनता है और आत्मा-परमात्माकी स्मृतिसे साधक 
परमात्माका योगी होता है | जो अपनेसे भिन्न वस्तु 
है, वह स्मरणमात्रसे प्राप्त नहीं होती; अतः उसकी 
प्राप्तिके लिये श्रमपूवक प्रयत्न--कर्म करना पड़ता है; 
किंतु जो अपनेसे अभिन्न हैं, उसका स्मरणमात्र ही 
प्रापिका अनुभव कराता है; वहाँ श्रम तथा कर्मकी 
अपेक्षा नहीं रहती | जगतूकी समस्त वस्तुएँ श्रमसे 
प्रात होती ፳፪ और पुनः छूट जाती Š | परमात्मा 
स्मरणमात्रसे निरन्तर प्राप्त दीखते Š तथा उनसे 
सम्बन्ध-बिच्छेद होता ही नहीं | अज्ञानमें स्मृति-दाक्तिका 
दुरुपयोग होता है और ज्ञानमें सदुपयोग | यह संतोंका 
निर्देश-आदेश है कि cmm जो अनायास 
ही विनाशीके स्मरणका अभ्यास vy हो गया है, उसे 
अत्रिनाशीके प्रति मोड़ देना चाहिये | जब कोई 
खादिछ-मधुर वस्तु खानेको देता है, तब उस वस्तुका 
और उसे देनेवाले व्यक्तिका स्मरण वार-वार आता है 
उसी क्षण हमें खादिष्ट बस्तु एवं उसे देनेवालेके 
स्मरणके साथ उनका स्मरण करना चाहिये, जिनके 
विवानसे हमें रसना मिली है | यदि ፳፲ न मिली 
होती तो रसाखाद कैसे मिळता z 


_ कुछ ऐसे स्मरण हैं, जो पुण्य-कर्मके लिये प्रेरित 
करते .हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जो पाप-कर्मके लिये 
8፳ करते हैं | जिस स्मरणको बार-बार दुहराया जाता 
5, उसका अभ्यास हो जाता है | अशुभका अभ्यास 
EXE अभ्याससे दव जाता है--मिट जाता है | 
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अतएव जहाँ-कडीं सहुण दीखते हों, वहीं सवगुणनिघान 
परमेख्ररका स्मरण करना चाहिये | सबको आदर-प्यार 
देना, सभीको मानका दान करना, सभी नाम-रूपोंको 
प्रकाशित करनेवाले आत्माका ध्यान करना तथा परस्पर 
प्रेम-व्यवहार करना नहीं भूलना चाहिये | यह भी 
स्मरणीय है कि असावधानीवरा अथवा इर्ष्या-देष-क्रोधवरा 
बलके दुरुपयोगसे टुबलता आती है और निबलोंकी 


950 बलका सदुपयोग होता है और सबलता प्राप्त 


होती है | यह भी स्मरणीय Š कि धन, मान, अधिकार 
आदिका कामी सेवा नहीं कर पाता और देहका 
पुजारी आत्मदेवका पूजक नहीं हो पाता | जो दूसरोंको 
देनेयोग्य वस्तुको देनेका साहस नहीं करता, वह 
पानेका सुपात्र नहीं हो पाता । यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि सत्यखरूप परमात्मा मात्र शाख्नोमें खोजनेसे 
ही नहीं मिळते; उन्हें तो खयंमें पाना होता है | 
परमात्मा केवळ विचार करते रहनेसे सुलभ नहीं होते, वे 
तो विचारके शान्त होनेपर नित्य बिद्यमान अनुभूत होते 
हैं | वे कहीं खोजते रहनेसे नहीं मिळते, वे तो स्मृतिमात्रसे 
सुलभ होते हें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
सत्यखरूप परमात्मा किसी मन्दिर-मूर्तिका आश्रय लेनेसे 
ही नहीं मिलते, वे तो प्रेमके द्वारा किसी भी sf 
तन्मय दीखते हैं । प्रेमकी पूर्णतामै ही परमात्माकी 
निरन्तर स्मृति सम्भव है; क्योंकि वे ही स्मृतिके जीवन 
& | यह भी स्मरणीय हैं कि परमात्मा मन एवं अहंकारको 
कसी माध्यमसे भूलते रहनेसे प्रत्यक्ष नहीं होते, 3 तो 
"न तथा अहृकारको देखते रहनेसे सर्वाश्रयरूपमें अनुभूत 
होते हैं; क्योंकि जीवातमा-परमात्माके मध्यमे यह 
जकार अथवा मन ही दुजय दीवाल है | इसे 
देखकर इससे उपरत रहना ही इसे तोड़नेका उपाय 
९ | यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अहंकारसे मुक्ति 


किसी वसतु याव्यक्तिके त्यागसे नहीं मिलती, अपितु बह किस 


प्रकारकी वासनाओं, कामनाओं, स्वीकृतियो आदिके द्वारा 
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अभिव्यक्त हो रहा है---यह देखनेसे प्राप्त 


होती है । - 


4 कौन हूँ?--यह स्मरण रहनेपर तथा “अपनी 
सम्पदा क्या है?---यह जान लेनेपर देहासक्ति, 
धनासक्ति आरिसे मुक्ति मिल जाती ë | यह भी स्मरणीय 
सत्य 5 कि घर, परिवार और वसत्रोंको छोड़ देना ही 
मुक्तिका साधन नहीं है; बल्कि उसका उपाय तो खीकृतियों, 
मान्यताओं और विचारोंको देखते हुए उनसे खयंको 
असङ्ग देखना ही है | यह भी स्मरणीय है कि अनेक 
साधक अन्न-जलको छोड्नेको ही उपवास मानते हैं, 
परंतु वास्तवमै कामनाओं, संकल्पों एवं 8፳፳፳፳ 
आहार? छोड़ देनेपर जीवात्मा परमात्माका उपासक होता 
है | कामनाएँ, संकल्प अथवा विचार परमात्माकी नित्य 
योगानुभूतिमें बाधक हैँ | यह भी स्मरणीय हे कि 
जिनका कमी, कहीं भी अभाव न हो, वे ही परमात्मा हैं; 
वे प्रत्येक क्षणके पीछे विद्यमान ፻ | ऐसा कोई क्षण नहीं, 
जिसके पीछे शाश्‍वत आत्मा न हो, परंतु प्रत्येक क्षणके 
आगे रहनेवाले पखिर्तनशील दृश्यकी स्मृति होते रहनेके 

कारण उसकी विस्मृतिं हो गयी हैं | क्षण-क्षणके साथ 
नित्य-प्राप्त परमात्माका स्मरण अति सहज साधना है | 
वर्तमान क्षण ही अपने समक्ष है; उसी क्षणकी निरन्तर 
सत्ता है वर्तमान नित्य-निरन्तर है, वतमानमें ही 
नित्य जीवन है, अभी है, यहीं है, सत्रदासे E; इसीका 
स्मरण जीवनके प्रति जागृति ፪ | 


यह देखनेमें आता है कि साधक भी दुःखी होते E, 
परतु दुःखोके कारणमूत दोषोको भूले रहते हैं; अशान्त होते 
हैं, परंतु अशान्तिके कारण--द्वेष-लोभादि ब्रिकारांको भूळे 
रहते हैं, और अपनेको पापी मानते हैं, परंतु पापको भूले 
रहते हैं | यह भी स्मरणीय है कि पापोका आरम्भ 
अज्ञानसे होता Ë | अज्ञानरूपी निशामें ही पाप पोषित 
होते हैं | अपने आपको नहीं देख पाना “अज्ञानः ፪ | 


w — w TD अमन. 





-— m 9 
` PI man ብቻ 


अज्ञानको मिटानेका प्रयास ፳---፳ጣሻ जाग्रत्‌ रहकर 
देखना मात्र | यह संतोंका निर्देश है कि प्रत्येक आरम्भके 
मूलमें अनादिका स्मरण करो, प्रत्येक अन्तको देखते हुए 
अनन्तका स्मरण करो | विनाशी दृश्यकी स्मृतिमें 
अविनाशी st आत्माकी विस्मृति रहा करती हैं; 
सत्खरूप आत्माकी स्मृतिसे ही विनाशीकी विस्मरति 
हो जाती ፪ | यह भी स्मरणीय Ë कि जीवनका 
विकास जडतासे चलकर नित्य चेतनखरूप आत्मामें, 
परतन्त्रतासे मुक्त होते-होते सतन्त्रतामें तथा सुख-दुःखकी 
सीमाको पार करते-करते आनन्दमें पूण होता ፳ । 
जीवन-विकासका आरम्भ मानवतामें है, उसका मध्य 
दिव्यतामें है और विकासकी पूणता परमात्मामें ë । 





साधकोंकी स्मरण रखना चाहिये कि हम केवल ज्ञान 
ही हैं | ज्ञानसे ፪፻ प्रथक है, ज्ञान ही अपनी सत्ता हैं, 
अस्तित्व है | ज्ञान ही अपनी आत्मा है | वह सत्ताके रूपमें 
निरन्तर विद्यमान Š | शुद्ध चतन्यका अंनुभव ही तो 
आत्मानुभव है । जहाँ संसार है, वहीं परमात्मा है; जहाँ 
अशान्ति है, वहीं शान्ति है; जहाँ हिंसा है, वहीं अहिसा 
है; जहाँ दुःख है, वहीं आनन्द है; जहाँ जड देह है, 
वहीं चेतन आत्मा ፳ | wa कुछ ጃ8ቫ ही E | 
जीवनका wer निरन्तर सुलभ है, परंतु अनित्य--- 
विनाशीकी स्मृतिमें खोया-सा प्रतीत होता है | भे 
यह स्मृति ही आत्म-साक्षात्कार ፳ | विनाशी 
वस्तुओंको अपनी स्मृतिमें भरकर हम मोही, लोमी, 
अभिमानी आदि बने हुए हैं । इस अपनत्वको स्मृतिके 
आत्माके प्रति दृढीभूत होनेपर हम मोह, लोभ आदिसे 
मुक्त रह सकते हैं | परमानन्द परमात्माको पानेके लिये 
केवळ  नित्य-प्राप्ती स्मृतिकी ही आवश्यकता 
हे; क्योंकि परमात्मा ही सवके आत्मा हैं, चे ही प्रियतम 
हैं तथा सबकी सत्ताके रूपमे नित्य-निरन्तर विद्यामान हैं | 


क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








११२६ 





कल्याण 








मोनका महत्त्व 
[ आजकी संघर्षशील परिखितियोंके संदर्भमें ] 


( ठेखक--श्री सी० टी० वेणुगोपाल ) 


आज विश्व जिन संघर्षशील परिस्थितियोंसे गुजर रहा है 
और स्वार्थोंकी अंध पूर्तिके लिये मानव-आदर्शाक्ी जिस 
प्रकार बलि दी जा रही है; उसे देखकर प्रत्येक आत्मचेता 
और शान्तिके उपासकको इस बातका अनुभव हो रहा है कि 
वर्तमान भोतिक विश्वका मन और प्राण सत्यकी निष्ठासे 
दूर तथा महानाशकी ओर तीत्रतासे अग्रसर हो रहा है । सम्पूर्ण 
समाज, राष्ट्र और संसार लिप्सा तथा अधिकारके मदसे व्यग्र 
अन्धकारकी चादरमें आत्माके सत्यबोधको छिपाता चल रहा 
है | दूसरेपर हावी होना, बिना प्रयत्न अधिकारकी माँग 
करना और बराबर असंतोषकी 5ሸ፳ሻ जळते रद्दना--आजके 
मनुष्यका चारित्रिक गुण बन गया है | झूठे भौतिक ज्ञानकी 
चकाचोंधने मनुष्यको उसकी अन्तश्चेतनाके प्रति अंधा बना 
दिया है और कार्य-कारणके वैज्ञानिक अनुसंधानोंने उसे 
एकान्त अनुभवके प्रेरक स्वरोसे विमुख कर दिया है | यही 
कारण है कि व्यक्ति अपने भीतर, अपने परिवारकी परिधिमे, 
अपने राष्ट्रकी इकाई और अन्तर्विश्वके साथ हर क्षण, हर 
पग अभाव और असंतोषका अनुभव तथा हर प्रकारका 
अनाचार तथा पाप ब्रिना संकोच, बिना रोक केवल सांहारिक 
शक्तियोके वलसे करता जा रद्दा है | विश्व इस रोगसे exi 
आज पीड़ित है, सम्भवतः पुराने दिनोंमें उतने कभी न रहदा 
ከ iet प्राचीन स्वप्नद्रष्टा महर्षियोंने वस्तुसे अधिक 
चारः याह्य संचरणसे अन्तःसं 5 
अन्तघ्वनिको स्थान दिया था | E oue p 
समय-परिवतेनकी ही देन है कि औद्योगिक क्रान्तिके 
साथ जमानेने करवट ली और बड़ी आशा तथा बिश्वासके 
साथ साधन-सम्पन्न होते मनुष्यके नेत्र खुले--उसने सोचा, 
इसी भौतिक सुखकी प्रातिमें बह सम्पूर्ण सुखकी प्राप्ति कर 
लेगा; किंतु उसकी इस आस्थापर निरन्तर प्रहार होने लगा | 
महायुद्धोकी भयंकर विभीषिक्राओंने उसके सुख-स्वप्रकी 
"gi याच द्योतक बताया | कारण स्पष्ट | 
स अधाधुध सुख संग्रहके पीछे मनुष्य-सम 
m i; स्वार्थ है और जहाँ प्रेरणा खार्थसे RET 
इतिहास पुराने अनुमबोस तिर है Es bu 
अब प्रश्न होता है--आखिर 
आत्म-गौरव, उसके शाइवत सत्य 
हो १ युगीन 50997 प्रवर्तक 
ईसा, मुहम्मद आदि 
सार्थक हो ? आदर्शकी बात करना, 


इस परिश्थितिमें मनुष्यके 
तथा आदर्शोकी रक्षा कैसे 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्ण तधा 
वाणी केसे साकार एवं 
धमकी चर्चा करना और 


आत्मान्वेषणका संकेत करना तो अब केवल अन्ध-विश्वास 
और ढोंगके नामपर परित्यक्त कर दिये जाते हैं | फिर क्या 
दवा है इस महानाशके बुनियादी रोगकी, जिसकी जडे 
मनुष्यको धमनियोंका रस चूसकर दिनोंदिन दृढ़ तथा सशक्त 
होती जा रही हैं ? कितना भला होता, यदि मनुष्य केवल 
वस्तुओं और. प्राकृतिक शक्ति-सम्मन्न तन्तुओके अन्वेषण 
और विश्लेषणमें ही खोया न रहता | महान्‌ आवश्यकता इस 
वातकी है कि मनुष्य अपने मनका, अपनी भाव-सष्टि और 
अगोचर स्वरोंका विश्लेषण कर सही मार्ग-दर्शन कर पाता | 
महात्माओंने हर युगमें अपने मनकी प्रयोगशालामें यह सत्य 
पाया हे कि अपनी भावनाओकी इमानदारीसे की गयी 
समीक्षा सदा सही माग प्रदर्शित करती है | उसे अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर, असत्यसे सत्यकी ओर और मरणसे अमरताकी 
ओर ले चलती है | यह उसकी अमर उत्कण्ठा रही है, 
जिसके स्वरोंकी संवेदनाका अमर इलोक यों है-- 


“असतो मा सद्गमय 1 तमसो मा ज्योतिगंमय ।सृत्योर्माख्रतं गमय।' 


यदि मनुष्य-समाज उन प्रयोगोंका आदर्श एक 
बार पुनः अपना पाता तो मुझे विश्वास है कि विश्वकी 
राक्षसी जिज्ञासाको शान्ति तथा सत्यका निर्देश मिळता | 
केवल et लिये बात कही जाय, इसलिये ही ऊँचे 
आदशकी बात करना में उचित नहीं मानता | मेरे सम्मुख आज 
भी इसी युगकी--कुछ वर्षों पूर्व घटनेवाली दो ऐसी घटनाएं हैं, 
जिनके SERRE यदि मेरे उक्त कथनका विवेचन किया जाय 
तो m. संदेह और भ्रमका भली प्रकार निवारण हो जाय | 
घटना .एक ऐसी महिलासे सम्बनन्धि 

बहुत बड़ी विज्ञानवेत्ता, विदुषी और TENE | : 
वस्तुको, हर कारण तथा उसके परिणामको वह बराबर 
ज्ञानके पल्डोंपर तोला करती थी | उसकी दृष्टिमं आत्मा 
D 2 3s शक्ति न थी, जिससे कभी प्रेरक वाणी या 
cia | उसकी विद्दत्ताने उसे नास्तिक बना 
uS वह सोचने लगी थी कि प्रकृतिका संचालन 
सधषरशीळ. दन्द्वात्मक शक्तियों मात्रसे हो रहा है; 

इसके पीछे कोई प्रेरणा य प्रकाश ऐसा नहीं है त 
हुक ብ प्रकारा ऐसा नहीं है, जो मनुष्यकी 
{चके बाहर क संयोगकी बात थी कि इस महिलाका 
EE = tn zm कलहपूर्ण हो उठा था | कुछ 
सु लई बहन तथा बहनके पति उससे बुरी 
ud अर जप भी उसने उन लोगोंको प्रसन्न 
ባቭዛ किया था, वह बरावर असफल रही । इस 
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संख्या १२ ] 





रारी असरे उत्की निराणा बढती गयी र - ም” असफलतासे उसकी निराशा बढ़ती गयी और धीरे- 


धीरे उसको विश्वास हो गया था कि अब भावी जीवनमें . 
कभी भी वह पारिवारिक कलह दूर न हो पायेगा | उस 


विदुपीको एक दृद्धाका सहवास मिला, जिसने उससे कहा-- 
8ዛ एक वार अपना अहं छोड़कर मौनमें विश्वास करो और 
नित्यप्रति केवळ आध घंटेकी मौन-साधना आरम्म करो और 
साधनाके इन क्षणोंमें अच्छी भावनाओंकी ओर उन्मुख 
रहो |? उस तकपूर्ण मदिलाकी बुद्धिमें पहले यह बात घुसी 
ही नहीं और उसने इस कार्यको केवळ उपहास और व्यज्ञयके 
साथ टाळ दिया; किंतु जत्र उसका मन परिवारकी कलह- 
पीड़ासे अतिशय उत्पीड़ित हो उठा और qz उसके निवारणके 
निमित्त कुछ भी करनेको तत्पर हुई तो उसने 5285 
आग्रह और आदेशपर मौन-त्रत धारण किया | कुछ दिनोंतक 
उसने नित्य घंटेमर मौन रखा और फिर बृद्धाके पास जाकर 
REL— qd माँ | मुझे इन दिनों केवल एक ही बात बार- 
बार परेशान करती रही कि मैं एक बार अपनी 
बहनको संतुष्ट करनेका और प्रयास करूँ; किंतु 
मुझे तो यह विश्वास है कि मेरा फिर बहनके पास 
जाना केवल निरथक ही नहीं, आत्म-सम्मानके विरुद्ध भी 
होगा । वृद्धा स्त्रीने प्रेरणाके स्वरमें कहा--'यदि तुम्हारे 
मौनका यही आदेश है तो तुम फिर एक ዛ वहाँतक 
अवश्य जाओ- शायद तुम्हें महान्‌ परिवर्तन दिखायी 
पड़े |! यह आदेश युवतीको ठीक नहीं जान पड़ा | उसने 
सोचा--'समय और अर्थ फिर क्यों व्यर्थ लगाये जाये; 
कई बार तो जाकर देख चुकी हूँ कि कोई परिणाम नहीं 
निकलता |? वृद्धाके कहनेपर ही वह किसी प्रकार जानेको तैयार 
हुई और लंबी यात्राके बाद जब बह अपनी बहनके घर पहुँची, 
तब उसने देखा, नौकर मकानमें ताले लगा ፳፪ ቫ | 
नोकरने उसको बताया कि उसकी मालकिन अपने पतिके 
साथ बड़ी बहनके यहाँ जा रही E | इस उत्तरसे उसे 
बड़ा आइचयं हुआ और जब उसका अपनी छोटी 
बहनसे साक्षात्कार हुआ तो बहन तथा उसके पतिने 
बहुत विनम्र होकर क्षमा-याचना करते हुए कहा--५हमसे 
बड़ा अपराध हुआ और सचमुच हमने आपके साथ यह 
बहुत बड़ा अन्याय किया, जो आपको वरावर दुःखी करते 
आये और इतने दिनोंतक आपसे सम्बन्ध-विच्छेद रखा p 
यह कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, जिसने मेरे 
विश्वासको बड़ा बल दिया है और मुझे उस बूढी माका 
यह कथन भूलता नहीं, जो उसने विज्ञानकी प्रकाण्ड 
पण्डिता युवतीसे कहा था--५्बेटी | मोनने तुम्हारे मनकी 
एकाग्रताको जो बल दिया था और तुम्हारी उन क्षणोंक्री 


मौनका' महत्त्व 


११२७ 


शान्त सत्यनिष्ठाका जो प्रभाव था, उसने तुम्हारे ፳፪ 
सम्बन्थियों और बिछुड़े परिवारवालोके विचारमै ऐसा 
महान्‌ परिवत न उपस्थित किया |? 

दूसरी घटना बर्माकी पहाड़ियोंमें बसी बुद्ध-धर्मावलम्त्री 
नागरिकोंकी एक बस्तीसे सम्बन्धित है | उन दिनों वहाँ 
दिन-दहाड़े चोरियाँ होने लगी थीं और दिनोंदिन अनाचार 
बढ्ने लगा था | एक वार एक किसानका एक दुधारू पशु 
किंसीने चुरा ळ्या | बहुत dewc भी उसका 
पता न छगा। दुःखी होकर उस किसानने बस्तीभरके 
लोगोंसे निवेदन किया और सबकी पंचायत जुटी | 
उस गाँवके धमगुरुने सभी एकत्रित छोगोंसे s= 
“कोई किसीको दोष न दे, इससे केवल कटुता बढ़ेगी; अपने 
दोषकी तहतक हम न पहुँच पायेंगे | और जहाँ कटुता 
होती है; वहाँ सत्यका दर्शन नहीं होता | इसल्यि सबलोग 
मौन रखें और एक घेटेके सामूहिक मौनमें सभी यह सोचें 
कि हमारी बस्तीका कल्याण केसे होगा | 

एक घंटेमरके मौनका परिणाम यह था कि उन्हीं 
किंसानोंकी मण्डलीसे एक नौजवान स्वयं सिर नीचा 
किये खड़ा हो गया और उसने अपने अपराधकी स्वीकृति- 
के साथ कहा--'मुझे बड़ा दुःख है कि मैंने उस पशुको 
चुराया है और उसका वध कर दिया दै | अब मैं उसका 
मूल्य देनेको तैयार हूँ ሀ ዊና आत्मस्वीकृतिका पूरी 
बस्तीकै वासियोंपर अलौकिक प्रभाव पड़ा | क्रमशः 
मौनके प्रयोगसे उस बस्तीका काळुष्य मिट गया और वहाँ 
[88 शान्ति तथा सुव्यवस्थाका दर्शन हुआ, उससे हमें 
आज भी महान्‌ शिक्षा और मानवकी अन्तभूत आदर्श 
कल्पनाओंकी सद्दी स्वीकृतिका सापेक्ष उदाहरण मिळता है | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि अनाचारकी ओर बढ़ते 
हुए आजके जमानेका मनुष्य यदि अहं और ढोंग 
त्यागकर परस्पर मिल-जुलकर मोन-मनसे कष्टका वास्तविक 
कारण ढूँढ़े और उसके निवारणका सही रूपमै प्रयास 
करे तो सच्चे सुखकी प्राप्ति दुलंभ नहीं दै | व्यक्तिके 
लिये मौनका इतना महान्‌ महत्त्व है कि यदि वह नित्य 
नियमसे मौनका थोड़ा अभ्यास करे तो वह अपने भीतरी 
፳1%1 अन्वेषण और विश्लेषण करनेमें, पूरी तरह 
सफल हो सकता दै | उसके लिये उसे न तो बहुत तक- 
वितर्क करना है ओर न इठयोगकी आवश्यकता Š | केबल 
शान्तत्रि्त सुन्दर भावनाओंके संग्रहसे उसे ऐसा प्रकाश 
प्राप्त होगा, जिसको ज्योतिसे उसका जीवन-पथ ज्योतिष्मान्‌ 
हो उठेगा और अपने अभीश्की प्राप्तिम उसे सफलता 
अवश्य दृष्टिगत होगी । | 
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x 'वह हाँ पे दान लेय हे 

श्रीजीकी कृपा हुई और मुझे चौदह वर्षोके वाद पुनः श्रीव्रज-दशनकी आज्ञा मिली | में बृन्दावन होता 
हुआ श्रीलाइिलीजीके वरसाने पहुँचा | संध्या-समय साँकरी-खोर गया | सुन्दर लता-पताओंसे आच्छादित दो 
छोटी-छोटी पहाड़ियोंके बीच केवळ एक ही मनुष्यके चलनेयोग्य--सँकरी गलीके पुण्य दशान हुए | यहींपर 
मनमोहन नटनागर त्रज-वालाओको रोककर दहीका दान लेते और प्रेमका झगड़ा किया करते थे | एक वृक्षके 
नीचे पत्थरपर दही गिरनेके चिह्न देखकर मैं सोचने लगा कि यहाँपर दही कैसे. गिरा १ इसी बातपर विचार 
करता हुआ गहर-बन होकर वापस आया | दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वहीं गया | देखा कि एक वृद्धा खालिनी- 
माई साधारण घाधरा-ओढ़नी पहने और माथेपर दो दहेड़ियाँ रखे चमोली गाँवकी ओरसे आयी | वृक्षके नीचे खड़ी 
होकर दहेड़ीसे एक कटोरी दही निकालकर पत्थरपर डाल दिया | मैंने उससे पूछा और जो कुछ उसने कहा 
उसको ज्यों-का-त्यों लिखनेका प्रयत्न करता ë — 

मे-'माई ! तूने वहाँ दही क्यों गिराया १ 

वृद्धा---मैंने वाके लिये दही दे दीनो है | वह iq दान लेय है- दान lb 

में--''क्या वह दान लेकर तुम्हारा दही खाता है ९? 

वृद्धा--“च्यों नायँ | बराबर तो वाको दशन होय ጣሻ | याही गैल Š दह्यो ले जायो करती हो | एक 
बार एक छोटो-सो छोरा--दसेक बरस कों-मोयें याई ठाँ रोक्यो | कझो कि ፪ मेरो दान दे के जा ।? मैंने 
काझो-- quí दान दूँगी | जब देते गूजरीन ते दान ळीनों है तो मैं ፲ न ŠQ! चळ, परे तें चल, में 
፳፳ E» P र 

“धाने क्द्यो- “डोकरी ! d भग जायगी !! qu ना देयगी 1|?--ऐसो कह, वा पत्थरपर ds बंसी बजान 

लायो ! मैंने एक वेळी दही निकारि कद्चो--'छे अपनो दान T 

“बाने बंसी कू वगळ में दाब लीनी--दोनों हाथन ፳ तरियाँ सूँ. जोर दोना बनायो-- बामे दह्मों 5 
चाटते-चाटते वा गैल सूँ ऊपर चल्यो गयो | जब di ቭ ከን | pe E UM E 
दोनो है! बाई हूँ! | - नाप व्हे है | या वाई दान 

E सने 'पत्थर की ओर अपनी अँगुलीसे निर्देश 
दोनों दद्देड्यांको सिरपर रखे-रखे अपनी दोनों अँगुलियो : रश किया तथा 

d : गनी दीन अगणुलियोको जोड़कर दोनाका आकार बनाया और 
चाटते-चाठते चले जानेका मार्ग दिखाया तो मेरे ን र्‌ seen ओर उसके दही 
बरस प्रड़ा । मैं उस प्रेममयी बड़भागिनके दोनों "ና? in ह n ताक पे 
भी जल भर आया | उसकी चरण धलि ठे Teen प्रेम-जलसे घोने लगा | उसकी 209 
| ዲቹ लेकर मैंने अपनेको कृतकृत्य माना | श्रीजीकी 

8 Im परो काका जज 1 कहें बाहर नही गयो हे» S 8 
नय हैं, जो उस नटनागरकी ठोळाका प्रत्यक्ष अनुभव करती "uh हर नहीं गयो हैं |! आज भी ये त्रजवासिने 





ध्रेममिखारीः 
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संत भगवत्खरूप ही होते Š | अतः संतकी उपस्थिति संसारका सहज ही हित-सम्पादन करती 
रहती है । जो प्राणी प्रत्यक्ष रूपमै उनके सम्पकम आते हैं, उनको तो लाभ मिळता ही है, कितु उन संतोका 
अस्तित्व परोक्ष रूपले भी सतत विश्व-कल्याण करता रहता Š | उनके वचन, उनकी चेष्टाएँ, उनकी 
भवनाए--उनका सव-कुछ स्वाभाविक रूपसे जन-जनके जीवनमै आस्तिकता और सात्विकताकी प्रतिष्ठाके 
लिये हो होता Š | दिमालयकी गोदसे निकलनेवाली भगवती गङ्गा अपनी सहज गतिसे सागरकी ओर 
प्रवाहित हो रही है; परंतु जो भी इच्छा-अनिच्छासे उसके ሸ፲2ሻና आता है, उसके 25ሻ अवगाहन 
करता है, उसे शीतलता, शान्ति; शुचिता आदिकी उपलब्धि होती ही है; इसी प्रकार सच्चे संतकी ईश्वरो- 
न्मुखी सहज जीवनधाराके द्वारा प्राणिमात्रको शुचिता, शान्ति, शीतलता आदिको प्राप्ति होती है | ऐसे एक 
संत थे हमारे परमश्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज | 

'कल्याण'के पाठक-पाठिकाओको यह जानकर व्यथा होगी कि “कल्याण'के माध्यमसे 'एक 
महात्माका प्रसाद'के रूपमै जिन भगवत्कृपाप्राप्त महापुरुषका उपदेशाखत हम वर्षोसे पान करते आये हैं, 
हमारे वे परमश्रद्धेय प्रज्ञाचक्षु स्वामी श्रीरारणानन्दजी महाराज गत मगेशीषे शुक्ल एकादशी ( श्रीगीता- 
जयन्ती), तदनुसार २५ दिसस्वरको भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी लीलाभूमि थीडन्दावनमै प्रभुके चरणांमें लीन हो गये। 
परमपूज्य महाराजजी विश्वकी एक विलक्षण आध्यात्मिक विभूति थे; भगवद्धिद्बास और भगवत्मेमकी 
साकार प्रतिमा थे | वे नित्य अपने स्वरूपमे ही स्थित थे और अव भी हैं ही; पर उनके प्रत्यक्ष वच्ननासतसे, 
पावन सङ्गसे जो परम लाभ जगतको हो रहा था, उससे वह वञ्चित हो गया; और यह एक महान्‌ क्षति Š | 

श्रद्धेय श्रीस्वामीजीके सम्पकर्म केवल साधारण स्तरके ही व्यक्ति नहीं आये, प्रत्युत प्रवुद्धवर्गने 
उनका अधिक सांनिध्य प्राप्त किया। अध्यापक, प्राध्यापक, डाक्टर» वक्रील, इंजीनियर, न्यायाधीश 
रिसचे-स्काँलर, उच्च प्रशासनाथिकारी--इस प्रकारके प्रवुद्ध समुदायने शीस्वामीजीफे सत्सङ्घका अजिक 
लाभ उठाया Š | तककी सृक्ष्मता, विषय-प्रतिपादनकी क्षमता, विचारांकी स्पएता, भावांकी कोमलता) 
व्यवहारकी मधुरता, ढुःखियाके साथ समवेदना आदि गुण उनमें इतने स्वाभाविक रूपमें थे कि उनके 
सम्पकम अनेवाला व्यक्ति सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाता था। 

अस्तिकत। तो उनके तन-मनके, अणु-अणुमे व्याप्त | एक वार श्रीस्वामीजी महाराज अपने भक्त- 
समुदायके साथ वृन्दावन-धामके प्रसिद्ध भगवद्विग्रह श्रीविहारीजीका दरशन कर रहे थे। उनके एक भेमीने 
सहज भावसे प्रइन क्रिया--'स्थामीजी | आप तो नेत्रहीन हैं; आप क्या दशन करते हैं ?" पूज्य स्वामीजीने 
तुरंत वड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया-- में नेत्रहीन हूँ तो क्या, ठाकुर तो नेत्रहीन नहीं है ! में नहीं देखत! ED 
पर चे तो देखते है कि कोन आया है !' 

परम पूजनीय महाराजजी मानवतावादी संत थे। उन्होंने श्रीवृन्दावनमे 'मानव-सेवा-संघःकी 
स्थापना कर मानवके लिये आध्यात्मिक सेवाका मार्ग प्रशस्त किया है; ओर वह अनुपम 5 | 


गीताप्रेस ओर 'कल्याण' तथा हमलोगोके प्रति पूज्य महाराजजीकी चिरकालसे बड़ी ही आत्मीयता 
और अहैतुकी कृपा थी। वे प्रायः प्रत्येक वर्ष गीता-भवन, स्वगोश्रम पथारते थे और कई सप्ताह वहाँ 
ठहरकर अपने उपदेशाम्मतसे सहस्रां नर-नारियांकी अध्यात्मविषयक पिपासा शान्त करते थे। गतवर्ष 
शरीरके रुग्ण रहनेपर भी आपने वहाँ पधारनेका अनुग्रह किया था 1 š 
हम अपने उन परम थ्रद्धास्पद गुरुजनके प्रति अन्तहंद्यके श्रद्धा-खुमन अर्पण करते हैं। 
— — ES --~सम्पादक 
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प्रत्येक इन्द्रियसे शुभका संग्रह करे 


( ढेखक- पं० श्रीङृष्णदत्तजी भट्ट ) 


ሻና रीक्षि तनु देत ጄዛ | 

कानोंसे मरा भी जा सकता है; तरा भी | 

कानोंके चछते भी हम अनेक बार अपवित्र विचारोंके 
चक्करमें पड़ जाते हैं | 
M गंदे गीतों) ठुमरी-ठप्पोने तथा गंदे nasi, विबरणों, 
गंदी कहानियों और अइलीळ चर्चाओंने भी न जाने कितने 
व्यक्तियोंको पतनके गर्तमें डाल दिया | 

गणिकाओंकी गंदी संगीत-रूदरीने न जाने कितने लोगोंको 
भव-सागरमें डुबा दिया | आजकल सिनेमाकी संगीत-लहरीने 
तो चारों ओर सर्वनाशकी आग लगा रखी हैं । अइलील वार्ता 
भारम्भ हुई कि पतनका पथ प्रशस्त हुआ | 

कार्नोका विषय है--शब्द | ep हम उत्तम 
ही ग्रहण करें; बस, समस्या हल है | wr सीसा 
ፍፍ डालने और ጭት बननेकी जरूरत नहीं । 
जरूरत है--कानोंका सदुपयोग करनेकी | 

कानोंसे हम अच्छे शब्द ग्रहण करें, गंदे नहीं; पवित्र 
बातें सुन अपवित्र नहीं; ज्ञानवर्धक प्रसङ्ग सुनें, अश्छील 
Tel कल्याणकारी बातें सुनें, अहितकर नहीं; 
कामको ቭ፳ सुनें, बेकामकी नहीं | 

कानसे तरनेके लिये तुल॒मीकी कसौटी है-_ 


9፪ ፳ भवन समुद्र समाना कधा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न qt तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह = ॥ 


( मानस २। १२७। २-३ ) 
is # i 


ओर नाक P नाक भी कभी-कभी अपवित्र विचारोंको 


उकसाती है । 
इन-फुलेलक्री फुरहरियों एवं गुलात्र-केव ड़ेकी 
सुवातित प्राणी-पदार्थोके “Éq आनेपर zs & 
os जाता है | 
सेंट ओर स्नो, क्रीम और पाउडरकी मादक 
अपवित्र विचारोंको उकसाया करती है | मक 
तभी तो मनु बाबाने आदेश दे रखा है 
वजयेन्मधु मांस च गन्ध माल्यं रसान्‌ Ren. 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चव हिंसनम्‌ ॥ 


2 ( मनुरमृत्ति २ । १ 
x 'ब्रझ्मचारीके लियर मधु, मांस, इत्र आदि सुगन्धित d 


पुष्पोंकी मालाएँ, रस, स्त्रिया, सभी प्रकारके तिरके और 
प्राणियोंकी हिंसा वर्जित है |? c 


स्निग्ध पदार्थोंकी गन्ध हमें ललचाती है | विकृत और 
कृत्रिम, भुने और तले, पदार्थोंका सोंधापन हमें अपनी 

SITES करता है | इनके आकर्षणे फँसे कि अपवित्र 
विचारधारा पनपी | 


"n 


लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ही है कि हम 
नाकसे कोई काम ही न लें, अथवा उसमें रूईका फाहा 
हसे रहें | जी नहीं | नाकका हम सदुपयोग करें | 


उससे हम प्राकृतिक पदार्थौकी गन्ध 5, सोधी मिद्टीकी 
गन्ध d» धूप, दीप, नेवेद्य एवं हवन-सामग्रीकी पवित्र 
गन्ध 8 | शुद्ध, सात्विक पदार्थौकी, फल-दूधकी, शाक-सब्जी 
और अङ्कुरित अन्नकी एवं अविकृत पदार्थोंकी गन्ध 8 | 
कितना धन्य है वह-- 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा | सादर जासु लहद नित नासा॥ 


( मानस २। १२८ | १ ) 
üt # 5 # 
और निगोड़ी जीभ ፻ 
इसकी शेतानियोंक्रा कहीं पार ፻ 
क्या नहीं चाहिये इसे ? 
इसकी रसकी पिपासा लाजवाब है | 
तभी तो जिसने जीभक्रो ዛ፳፳ कर लिया, रसनाको 
ሻግጃጣ रस-ना? बना लिया, उसने आधा जग जीत लिया | 
कबीरने कहा है-.. 
'कविरा? छुधा है कूकरी, (करत भजन में भंग | 
पाको ፳ቹ डारि के, भजन करो निःसंक ዘ 
परतु शरीर-रक्षाके लिये जितना चाहिये, केवल उतने 
भोजनसे कहीं (प तृप्ति हो पाती है የ जीभके चटोरपनके 
देम डुनियाभरका पाप तो वटोरते ही हैं, दूसरों 
i १ को 
भूखों मारते हैं, असंख्य रोगोंको न्यौता देते हैं ओर 
डाक्टरोंका बिल बढ़ाते हैं ऊपरसे | 
: भोजन स्वास्थ्यवर्धक है क्रि नहीं, उससे आरोग्य 
840" कि नहीं---यह हम नहीं देखते | हम देखते हैँ 


वह WIE तो है, चटपटा तो है? खट्टा और सलोना तो 
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प्रत्येक इन्द्रियसे शुभकों संग्रह करे 





हे £ हमें षड्रस व्यञ्जन चाहिये; स्वास्थ्य जंहन्नुममें 
जाय तो जाय ! 

यही कारण है कि हमने जीमकी तुट्टिके लिये असंख्य 
वस्तुएं तयार कर रखी हें--पूड़ी ओर कचोड़ी, हआ 
और मोहनभोग, रसगुल्ला और गुलावजामुन, ws और 
पेड़, अचार और मुरव्वा और न जाने क्या-क्या | 
एक-दो चीजें हँ, जो गिनायी जाये ? महिलाओंकी इतनी 
भारी जमात, हलवाइयों और होटल्वालोका इतना भारी 
मेला हमने इसी 'महत्त्वपूर्ग' कामके लिये लगा रखा है 
कि वे हमारे चटोरपनको शान्त करनेके लिये भाँति-भाँतिके 
पदार्थं तेयार करते रहें | सुबह-शाम, दिन-रात, आठ 
पहर; चौसठ घड़ी | 

नमक-मिर्च, चीनी, मसाला, तेल; डालडा, घी आदिके 
सहारे हम पदार्थको स्वादिष्ट बनाते ፪ | फिर भी जी नहीं 
भरता तो हम प्राकृतिक पदार्थोको कई-कई दिनोतक---ऋभी- 
कभी मद्दीनोंतक--सड़ाते हैं | विकृति जत्र अधिक हो जाती 
है, तत्र हम उसे चखकर खुश होते ሼ---ጣጄ, केसी लजीज 
है यह चीज |? 

क्या कहने हें हमारे स्वादके | 

is i it 

प्राकृतिक जीवन ब्रितानेवालोंका दावा है ऑर वह दावा 
सोलह आने सही है कि शरीरके पोषणके लिये हमें बहुत 
थोड़े भोजनकी आवश्यकता Š | स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिये 
हम ये ፳፳ጂ፳ याद रखें तो हमारा काम वन जाय--- 

( १ ) खानेको आधा करो, पानीको दूना । 

कसरतको तिगुना और हँसना चौगुना ॥ 

( २) अन्न और साग, फछ और हरी तरकारी कच्चे 
रूपमै, अङ्करित करके प्राकृतिक eq ग्रहण करो | आगसे 
कम-से-कम काम लो | मिर्च, मसाला, de, खटाई, मिठाई- 
को चोकेसे निकाल दो | घी, तेल--चिकनाईमें तली-भुनी चीजे 
बिल्कुल मत खाओ | 

( ३ ) खराव ሻ፪ करनेवाली चीजें-_कार्बाज, प्रोटीन 
और चिकनाई--कम-से-कम खाओ | 

(v ) रोगसे वचानेवाळी चीजें--फल और तरकारियाँ 
खूब खाओ | खटाई Qar करनेवाली चीजोंसे कम-से-कम 
तिगुनी । 

( ५) प्रत्येक कोरको इतना ጃት कि वह 555 
साथ मिलकर एक हो जाय | 

( ६ ) केवळ इतना खाना खाओ कि पेट न तो खाते 
समय भारी लो ओर न खानेके बाद । 


( ७ ) मादक पदार्थीकै पास भी मत फटको | शराब, 
ताड़ी, गॉजा-माँग, बीड़ी-सिगरेट ही नहीं, चाय भी मत पियो । 
T ፥ # 
हमारे शास्त्रोमं भोजनकी पवित्रतापर, उसकी सास्विकता- 
पर जो इतना जोर दिया गया है, वह किसल्यि ? 
केवळ इसीलिये कि उससे सात्त्विक विचार उत्पन्न होंगे; पवित्र 
विचार बनेंगे, जीवन पवित्र बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, रज 
और तमसे छुटकारा मिलेगा ओर सत्तगुणकी बृद्धि होगी-- 
जैसा खाचे अन्न, तसी उपजे बुद्धि P 
्रव्य-संस्कारका, भोजनके पदार्थोक्रा चित्तपर पूरा 
संस्कार पड़ता Š | शान्त और बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको भी कड़ी 
शराब पिला दी जाय तो वह भी ऊटपटॉग बकने लगेगा | 
ሂብ यह जरूरी है कि न तो ጃጃከናቹ पदार्थ खाथे-पिये 
spi और न ऐसे लोगांक्रा सङ्ग ही किया जाय, जिनके विचार 
गंदे हँ, मलिन हैं, अपवित्र हैं । 
अर्थात्‌ जीभके रास्ते हम सात्विक ओर पवित्र पदार्थ 
ही पेटमें जाने दें | 
साथ ही यह भी ध्यान रखे कि वे आवश्यक मात्रासे 
अधिक न हों | 
हमारे भोजनमें स्बड़ी-मलाई, पृड़ी-कचोड़ी, दलता) 
मोहनभोग तो रहें ददी नही, रोरी-दाल) शाक-सब्जी, फल 
और दूध मी मात्रास अधिक न रहें | 
भोजन पौष्टिक तो हो; संतुलित भी हो | 
और यह तभी सम्भव है, जब इम भोजनसे स्वादको 
निकाल बाहर कर्‌ | 
परंतु अखाद-त्रतका पालन सरल नहीं दे | 
मेंने महीनों नमक छोड़कर देखा हे, चीनी छोड़कर 
देखा है, मिर्च-मसाला, खठाई-अचार छोड़कर देखा हैः 
फिर भी रसासक्तिसे छुटकारा कहाँ मिल पाया है ! 
परंतु जानता É कि रसासक्ति छूटनेका रास्ता यही है | 
# # ቁ 
अस्वादके लिये बापूने सुन्दर कसौटी बतायी है-- 
८स्वादकी दृष्टिसे किसी भी चीजको चखना ब्रतका भङ्ग 
$c wp अनेक चीजें हम खाते हे, वे शरीर-रक्षाके 
लिये जरूरी न होनेसे त्याज्य ठहरती हैं और यों जो सहज 
ही असंख्य चीजोंको छोड़ देता है; उसके समस्त विकारोंका' 
दामन a जाता है gm लिए ` '***सावधानीकी+ 
जाएतिकी बहुत ज्यादा जरूरत दे । ऐसा करनेसे कुछ ही 
समयमे हमें seu होने लोगा कि EH कब और ቹ4 
स्वाद करते ፪ ! माळूम होनेपर हमें चाहिये कि हम अपनी 
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स्वादबृत्तिकों दृद़ताके साथ कम करे | इस दृष्टिसे 
संयुक्तपाक--यदि वह 3፲፳[ጻ፪፻ሻቫ किया जाय--बहुत 
मददगार दै | जो कुछ वना दै और जो हमारे लिये त्याज्य 
नहीं है; उसे ईश्वरकी कृपा समझकर; मनमै भी उसकी 
टीका न करते हुए, संतोपपूवक शरीरके लिये जितना 
आवश्यक हो, उतना ही खाकर दम उठ जाय | वस्तुतः 
तो आदर्श स्थिति वह दै, जिसमें अग्निका UD कम-से-कम 
या विल्कुल न हो |? 
# š s 

भोजन सात्विक हो; पोश्कि और संतुलित हो; अस्वादकी 
दृष्टिसे बना हो, ቫ፳፳፪ሺጃቹ झुद्धतासे बनाया गया हो और 
उसे हम प्रभुकी प्रसादी समझकर प्रसन्न-मनसे ग्रहण कर्‌ | 
किंतु केवळ इतना ही पर्याप्त नहीं है; वह ईमानदारीकी 
कमाईका भी होना चाहिये | 

पबित्र विचारोंके लिये अर्थ-झुद्धि भी जरूरी है | 

xk 3 ZA 

कहते हँ कि एक महात्मा जंगलसे होकर कहीं जा रहे 
थे | रास्तेमं प्यास लगी और सामने ही दीख पड़ा 
एक कुआँ | रस्सी ओर बाल्टी भी वहाँ मौजूद थी | 

महात्माजीने कुएँसे पानी निकालकर पिया ओर उसे पीते दी 
वे सोचने eit कि "क्यों न में इस रस्भी-त्राल्टीको अपने साथ रख 
& | जहाँ प्यास ळगेगी, पानी निकालकर पी लिया करूँगा |? 


रस्सी-बाल्टी लेकर चळनेको उद्यत हुए कि विवेकका 
उदय हुआ--'छिः छिः, में यह चोरी कर रहा हूँ OD 
बड़ी ग्लानि हुई | हृदयमें एसा मलिन भाव आया तो क्यों! 
कारणका पता लगाने वे जा पहुँचे राजाके दरबारमें, 
और राजासे सवाल कर दिया--“मद्दाराज | उस जंगले 
जो कुआँ बना दे, उसमें किसका पेसा लगा दै ११ 

राजाने पता लगवाया तो माद्म हुआ कि एक 
लावारिस व्यापारीका धन जब्त कर लिया गया था, उसीके 
पंसेसे वह दुआ बनवाया गया था | 

महात्मा बोले-- “अवश्य ही उस व्यापारीने चोरी कर- 
करके घन जोड़ा होगा, तभी तो उसके पेसेसे बने दुएँका 
पानी पीते दी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और मैं रस्ती-बाल्टी 


चुराकर चल पड़ा |? 
#5 5 


i 
एक ग्रहस्थने एक बार बड़ी 820 साधुओंकी 
एक टोलीको भोजन कराया | सुबह उठे तो 
सब साधु हैरान | रात्रिमै सबको emu हो ካሻ | 


 गहस्थको बुलाकर उन्होंने पूछ--थता तो तूने ፪ዛ किसल्यि 


. मोजन कराया था p 
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गिड़गिड़ाकर उसने कहा--'महाराज | मेरे कोई पुत्र 
नहीं Š | बड़ी इच्छा हैं कि मेरे पुत्र हो । इसी आवासे * 
आपलोगोंको मैंने भोजन कराया था | 

= zt 

स्पर्शसे अपवित्र विचार अपनी पराकाष्ठापर जा पहुँचते 
हैं | छुआ कि गिरे | युवक ओर युवतीने, पुरुष और स्त्रीने 
जहाँ ፳ፍርጩጽ होकर किसीको छूआ कि वासना भड़की 
ओर पतन हुआ । । 

बड़े-बड़े साधु, संन्यासी, योगी, यति, विद्वान) पण्डित, 
दार्शनिक; वित्रारक भी स्पर्शकी वासनासे आक्रान्त हो जाते 
हैं और फिर उन्हें नरकमें भी मुश्किल्से ठिकाना मिळता है । 
emp विकार ባ፳ሻ पनपता दे, सेकेंडोंम बढ़ता है 
ओर प्निरोमै गिरा देता है । 

zx A 

शास्रोमै माँ-बहनके साथ भी एकान्तमें बेठनेकी मनाही 
की गयी दै | पता नहीं, इन्द्रियाँ कव धोखा दे ፳2 | 

कोन जानता है कि किंस क्षण विकार जाग्रत्‌ हो 
जायगा, स्पर्शकी आकुलता बढ़ जायगी ओर मानव पतनके 
गडढेमे गिर जायगा | 

इसल्यि स्पर्शेसे वचनेकी पूरी सतकता रखनी दै | 

दूसरोके ही नहीं, अपने ही विभिन्न अज्ञोंको बार-बार 
छूनेसे बचना है | 

कोमल 928 चिकने और रेशमी वस्न, स्निग्ध पदार्थ; 
सुगन्धित साबुन, क्रीम आदि शृज्ञार-सजाके प्रसाधन भी 
विकाराँको भड़काते हैं | उनसे भी दूर रहनेकी जरूरत है | 

ፍ ፍ š 

एक amagna अपने भक्तोंके बालक-बाल्किओंको 
गोदगे बठाकर जब-तब प्यार करते हुए उनके कपोल आदिका 
स्पश कर लिया करते थे- सवथा निर्दोष भावसे | 
कोई मना करता तो वे उसका मजाक Sem | 
उन्हें अपनी निर्विकारताका बड़ा अभिमान था | स्पर्शद्वारा 
प्यारकी यह प्रक्रिया जारी रही | 


š और पंद्रह साल बाद जब ካፍ वे बाल्किएं सयानी 
हुई) तव उनके UN इस qeu aqu मनमें विकार 
आने लगा ओर तब उन्होंने अस्पश्ञ-ब्तकी महत्ता स्वीकार की 
एवं प्रतिज्ञा कर छी--'ना बाबा, अब ऐसा नहीं करूगा |› 

आजके पिनेमा-संसारम अस्पर्श-बतके विरुद्ध जो 

अनाचार चळ रहा हे ओर भले-मले तरुण-तरुणी इस 

नरकाग्निमे अपनेको झोक रहे हँ, इसका क्या परिणाम होगा | 
ቁ ቁ ፍ 


T 
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वस्तुतः अस्पश-योगकी साधना हमें दीर्घकालतक चलानी 
होगी | धीरे-धीरे मनको निर्विकार बनाते चलना होगा | यह 
कठिन अवश्य है; पर असम्भव नहीं | 
बापूने व्रदाचयंक्ी कसोटी यहद बतायी हे-- ፡ 
'ब्रह्मचयंका अर्थ यदद नहीं कि में किसी ፳፳ स्पर्श न 
करूँ; पर ब्रह्मचारी बननेका अर्थ है कि किसी ख्रीका स्पर्श 
करनेसे भी मुझमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न न हो; 
जिस ፳፪ एक कागजको स्पर्श करनेपर नहीं होता | मेरी 
बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मनर्यके 
कारण मुझे झिझकना पड़े तो वह ब्रहाच्य कोड़ीके कामका 
नहीं | जिस निर्विकार दशाका अनुभव हम मृत-दारीरको 
स्पर्श करके कर सकते हैं, उसीका अनुभव जब हम किसी 
सुन्दरी-से-सुन्दरी युवतीका स्पर्श करके कर सके; तभी हम 
सच्चे व्रदाचारी हैं |? 
AS 3 3 
बापू ऐसा कहकर ही नहीं रह गये, जीवनके अन्तिम 
क्षणतक उन्होंने अपनेको इस कसोटीपर कसा भी । 
यह “असिधारा-जतः--ब्रह्मचर्यकी यह अलौकिक 
साधना, खितप्रज्ञताकी ዛ፻ कठिन चढाई सवके वशकी बात 
नहीं | इसलिये सबको ऐसा दुस्साहस करना भी नहीं 
चाहिये | अपनी शक्ति ओर सामथ्यंको देखकर ही इस 
आगरभ हाथ डालना चाहिये। क्षण-क्षणपर, पल-पल्पर जहाँ 
गिरनेंका खतरा दै, वहाँ बहुत सोच-समझकर आगे बढ़नेकी 
जरूरत दै | 
A * ik 
ज्ञानेन्द्रियोंके सदुपयोगके साथ-साथ हमें कर्मेन्द्रियोंका भी 
सदुपयोग करना है | किसी भी ባጆ स्वेच्छाचारकी 
छूट नहीं मिलनी चाहिये | 
हाथ सत्कर्म ही करें | पेर सत्पथपर ही चलें । वाणी 
जो मुखसे निकले, वह दूसरोंका ፳፳ करनेवाली हो, मीठी हो) 
सत्य हो; उससे किसीको उद्वेग न u— , 
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं | राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
( मानस २। १२८:। २-३ ) 
š # # 
हमारा अङ्ग-अङ्ग सयममै जकड़ा दो, उसकी मर्यादा 
बँधी हो, कोसा भी प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर हम विचलित 
न हों | फिर तो अपवित्र विचार आयेंगे दी क्सि ! 


प्रत्येक इच्द्रियसे शुभका संग्रह करें 
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अङ्ग-अङ्ग दम प्रभुको अर्पित कर ፳ । हाथ हो, पेर 
d नाक हो, कान gb वाणी gb जो भी हो--सब प्रभुकी 
सेवाम लगा ፳ | “जो कछु करूँ; सो पूजा | 
प्रभु-प्रेममें इम विमोर हो जायँ | सब्र उन्हें ही अपण 
कर दें | धन्य हो 52 हमारा जीवन ! 
आतिशे इद्कमें जलनेका मजा तब आये। 
दिल जले खाक बने, खाफले पेमाना बने ॥ 
3t ኣሃ š 
प्रभुसे हम कह d— 
Take my life and let it be 
Cousecrated, Lord ! to ‘Thee; 
Take my hands, and let them move 
At the impulse of Thy love. 
Take my moments and my days, 
Let them flow in ceaseless praise. 
Take my feet aud, let them be 
Swift and beautiful for ‘Thee. 
Take my Voice, and Jet me sing 
Always, only for my King, 
Take my lips, and let them be 
Filled with messages from ‘Thee, 
Take my silver and my gold; 
Not a mite would I withhold. 
Take my intellect, and use 
Every power as Thou Shalt choose. 
Take my will, and make it ‘Thine; 
It shall be no longer mine. 
Take my heart, it is Thine own, 
It shall be Thy Royal Throne. 
Take my love; my Lord ! I pour 
At Thy feet its Treasure-store. 
Take myself and I will be 
Ever, only, all ior Thee. 
लो; नाथ | मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणोंम अर्पित दै । 
लो; मेरे ये ददाथ, तुम्हारे प्रेमका संदेश ही ये वहन करें | 
dp मेरे जीवनके सारे क्षण ! इनमें में तुम्हारी 
स्तुतिका ही गान करता रहूँ। | 
लो मेरे ये पेर | तुम्हारा आदेश पालन करनेके लिये 
ही ये सदेव चलते रहें 1 | 
^ 
लो मेरी ux वाणी ! इससे में सदेव तुम्दारे ही. 
गीत गाया करूं । ह 
लो मेरे ये होठ | इर समय इनसे तुम्हारे दी संदेश 


निकला करे । 
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बातपर विचार करते रहना चाहिये कि मनपर ऊचे-से-ऊँचे एवं 
सुन्द्र-से-सुन्द्र संस्कार केसे Tg | परंतु अच्छे संस्कारोंके 
अम्यासकी गरज पड़ी किसे है ! इससे उल्टा, बुरी वातोका 
अभ्यास अल्बत्ते दिन-रात होता रहता है | जीभ, आँख 
और कानको हम चटोरपन सिखा रहे हैं | अच्छी बातोंकी 
छो मेरा यह हृदय | यह तो तुम्हारा ही है। बना ओर चित्त लगाना चाहिये | उनमें उसे रंग जाना ज़ाहिये | 
लो इसे अपना सिंहासन | (ऐसी चिन्ता रखनेकः प्रयत्न करो कि हमेशा अच्छे ही संस्कार 
लो मेरा प्रेम | इसका खजाना मैं तुम्हारे चरणोपर ही संग्रहीत हों। खराब बात कही तो पड़ गया उसी क्षण बुरा संस्कार | 


लो मेरा सारा सोना-चाँदी | सारी दौलत तुम्हारे चरणोंपर 
न्योछावर है | मुझे इसमेंसे कानी कौड़ी भी नहीं चाहिये | 
ले मेरी बुद्धि | जेता चाहो, इसका उपयोग करो | 
, लो मेरी सारी कामना | मेरी अपनी इच्छा नामकी 
कोई चीज न रहेगी अब | इसे तुम अपनी बना लो | 


EE =. तुम सुश ही ले ले (कितने ही बुरे संस्कार गफलतमें पड़ जाते 5 | नहीं 
di तेरा uU S है ኣሦ | कह सकते, वे कब जग पड़ेंगे | सवदा ऐसा 
रा हूं; सदा तेरा रहूंगा वावफा खादिम D ही उद्योग करो; जितसे आँखें पवित्र रहें, कान निन्दा 
* " =. @ न सुनें, जीभ अच्छी वाणी बोले | संस्कारोंकी दिव्य धारा सारे 
- मतलब, अपवित्र विचारोंके शिकजेसे मुक्त होनेके लिये. जीवनमै सतत बहती रहनी चाहिये p 
5 'अम्यास करना होगा--आठ पहर E ። 2 
विनारोंको x लक : त Sn ES हम रात-दिन) प्रतिक्षण, प्रतिपल शुभ geni 
n लिये .. सर्वेन्द्रिय dani , መጫ ፌ < 
दिमाग शैतानका घर |? ६ । 'आढती जिये सचेष्ट रहें; वन्द्य जी-जानसे जुटे od 
हम जो पढ़ं-लिखें, वह पवित्र हो | परंतु इतना ही पर्याप नहीं ह अपचित्र विचारोंसे छुटकारा 
जो देखें-सुनें। वह पवित्र हो | m Bi ር लिये हमें प्रभ-कृपाकी भी सदेव याचना 
- ७ I गा 
जो ፳0 जो qb वह पवित्र हो | — ዊዊ 
जो कुछ करें, वह पवित्र हो । Cas CR መዛ 'रामनामका इकतारा चोबीसों घंटे 
सोते हुए भी श्वासकी तरह स्वाभाविक रीतिसे चलते 


रहना चाहिये p— यह तो है ही-- 
सीम क्रि चापि सकइ कोउ araq | बड़ रखचार रमापति जासू॥ 
(मानस १ । १२५ | ४) 


: š zk 5 
संत विनोबाने ठीक ही कहा है--.'हम जीवनरूपी व्यापार 
करके संस्काररूपी सम्पत्ति जोड़ते € | हमें आजसे ही इस 


ग्यामसे ! 


~ 
š य से) ል ል 
5 ፍ शयाम ! तुमने यह केसी मुरली बज्ञायी ! 


अपना 22፳ር छोड़ा, वैभव छोड़ा और अपस 
*። = T ጫሬ ኣዛ š छाड [ ጻር , झिलमिळ >° 
bh: SR M de निकल पड़ी हूँ | TS अपनी सुध-बुधं भूलकर इस झिलमिळ तारोंकी 
तुम = he # ७ 6 
š रमुटमे ठिपकर यह मनोमोहिनी तान बजा रहे हो, भेरे श्याम ! 


मुझे ጣዛ था, मैं अपनी मधुर 
निज “ चुर तान सुनाकर तुम्हे इस ओ ce š 
इस निजेन पथपर आँसुओंके मोती सुनाकर तुम्हे इस ओर आकर्षित कर लंगी झे रजनीके 


जितना 1 गयी। ua ^ SEN 
अबतक गाया, वह सब भूल गयी | मेरे dud स्न ह एक स्वर भी साधना न आया । मैंने 


ረ विखरा हुआ है DL uii कोई सजावर नही Š | पुजार आज अकर्मण्य बने खडे Š | मेरा! 

DAMM वॉसुरीकी AM: त्त भर >T; का यह š Š 
WR पक ओर पढे रहें और तुम EE सदाके लिये अपती. तान um अन य [ 
--देवीलाळ सामर 
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संख्या १२ ] . पढ़ो, समझो और करो ११३५ 
(235) पहुँच न सकनेके कारण वे लोग महर्षि उद्दाळकके समीप 
ज्ञान-प्राप्तिका प्रथम सोपान पहुचे । उनकी जिज्ञासा जानकर महर्पिने उत्तर दिया-- 


राजद्रारपर आगत ऋषियों एवं ऋषि-पुत्नोंका बृहत्‌ 
समुदाय देखकर महाराज अश्वपति अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
उन्होंने दोड्कर उनके चरणोँमै श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और 
उन्हें अत्यन्त आदरपूर्वक पवित्र एवं सुन्दर आसन बेठनेके 
लिये दिया | तदनन्तर महाराजने पाद्य, अध्ये, चन्दन WUT- 
माला आदिसे उन सबका पूजन किया | खण-थालमै विविध 
प्रकारके सुन्दर, सुस्वादु, सात्विक व्यज्ञनोंके साथ दक्षिणाके 
लिये विपुल स्वर्ण-राशि उनके सम्मुख उपस्थित कर दी । 
किंतु ऋषियों एवं आपि-पुतरोने अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूचक अर्पित 
नरेशाके व्यञ्जनोंको स्पर्श भी नहीं किया | 


“परमपूज्य सुनियो b महाराजको तनिक भी आश्रय 
न हुआ | उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियों एवं ऋषि-पुन्नोंसे 
अत्यन्त विनम्रतापूवंक कहा--'निश्चय ही नरपति ካጃ 
तस्करों, दस्युओं एवं पातकियोंसे भी दण्डके रूपमै अर्थ 
प्रात करता दै | इस कारण शास्त्रोंमे राजाके अन्नको निषिद्ध 
माना गया है | उसे दूषित बताया गया है; किंतु आपलोगोंके 
अनुग्रहसे मेरे राज्यकी सीमामें इन कुकर्मियोंका सर्वथा 
अभाव है fef सभी सदाचारिणी एवं पतिपरायणा हैं | 
अतएव मेरा यह अन्न ओर धन निर्दोष तथा आप सबके 
ग्रहण करनेयोग्य है | कृपया इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें | 


፲ሻጻ፻፲ महाराज |› ऋषियोंने उत्तर दिया--५आपके 
अन्न और धन निश्चय ही निर्दोष हैं, किंतु मनुष्योंका स्वागत 
उनके प्रयोजनकी सिद्धिसे ही हो जाता है | हम सब ऋषि 
तो आपके समीप वेश्वानर आत्माका ज्ञान प्राप्त करने आये 
5 | हमारी यथार्थ अभ्यथना इसीमें निहित है v 

८अभी तो आपल्मेग कृपापूर्वक भोजन ग्रहण करके विश्राम 
करें | महाराज अश्वपतिने अत्यन्त विनयपूवक निवेदन 
किया-- “इस प्रइनपर कल विचार किया जा सकता दै | 


[राज अश्वपतिने हमारे प्ररनकी ओर ध्यान नहीं 
दिया p ऋषि परस्पर fram करने लो | ऋषि ओर ऋषि 
पुत्रांका समुदाय एक स्थानपर एकत्र होकर आत्मा तथा 
ब्रह्मके सम्बन्धमै विचार कर रहा था। किसी निश्चयपर 


महाराज अश्वपति यथार्थ आत्मज्ञानी हैं | अतएव हमलोग 
वहीं चलें p किंतु महाराजका निश्चित उत्तर न पाकर 
भोजनोपरान्त अग्निशालामे वेठे ऋषियोंने चिन्तित होकर 
कहा--५ओऔर कल भी वे उत्तर दे ही देंगे; इसका ढंग 
नहीं दीखता p 

“आत्मज्ञान-जेसे प्रश्नका उत्तर विधिपूर्जक पूछे जानेकी 
अपेक्षा करता है, किंतु हमलेगोंने विधिकी उपेक्षा की है b 
महर्षि उद्दालकने ऋषियोंसे कहा--“हम प्रश्‍न करने आये 
आत्मशानका और जिज्ञासु होकर भी सम्मानित आसनोंपर 
बेठकर अपनी पूजा कराने छो | विद्या भी जलके समान अघः- 
प्रवाहिनी है । ज्ञानकी प्राप्ति इस प्रकार सम्भव नहीं; उसके 
लिये आवश्यक है कि विनम्रतापूर्वक् नीचे बैठा जाय | 
ज्ञान-प्राप्तिका यह प्रथम सोपान है |› 

ऋषि एवं ऋषि-पुत्र अपनी त्रुटिसे अवगत हो गये | 
दूसरे दिन वे महाराज अश्वपतिक्रे समीप पहुँचे तो उनके 
हाथमें समिधा थीं और वे अत्यधिक विनम्र थे । 

महाराज अश्वपतिने ऋषियों ओर ऋषि-पुत्रोंको यथार्थ 
जिज्ञासुके रूपमै देखा तो उन्हें आत्मज्ञानका उपदेश 
प्रदान किया | --श्रीमनी मीनाश्षीदेवी मिश्र 

(२) 
हिंद-संस्क्रति आज भी जीवित है 


कुछ वर्षों पूर्व में 'गीताप्रेस-सेवा-दलः की ओरसे उत्तरी 
मुँगेरके ब्राढ-पीड़ित गाँवॉमें अपने सहयोगियोंके साथ घूम 
रहा था | बाढकी भयंकर विनादा-लीला और अपने सीमित 
साधनोंको देखकर मन खिन्न हो उठता था | वीरान बने 
71፡11 सहायता-प्रातिके 8፳ सर्वाधिक उपयुक्त apt 
खोजकर सबसे पहले उनकी सहायता करनेकी इच्छासे 
हमलोग पूरे गाँचका चक्कर छगाया करते थे | यथाशक्ति 
काय हो रहा था । 

एक दिनका प्रसङ्ग है--एक गॉँवर्मे प्रवेश करते ही 
एक वृद्धापर दृष्टि गयी, जो अपने सिरपर कोचड्से सने 
हाथोंके सहारे एक कीचइभरी टूटी हुई बाल्टीको लिये ፳፪ 
नदीकी ओरसे अपनी झोपड़ीकी तरफ जा रही थी । बुढ़िया 
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- माई बाढ्की चपेटसे गिरी हुई अपनी झोपड़ीकी मरम्मतमें 
लगी थी | वस्त्रके नामपर उसके शरीरपर .कुछ रंग-विरंगे 
चिथड़ोंका “सम्मेलन?-मात्र था | हमने उसे सहायता देनेका 
उपयुक्त पात्र समझा और उसको रोककर एक साड़ी लेनेका 
आग्रह किया | परंतु बुढिया माईने हाथ जोड़कर बड़ी दी 
विनम्रताकी मुद्रामें कहा- भ्वावूजी ! मेरा .छड़का मुझे 
जितना जो-कुछ दे पाता है; उसीमें मुझे संतोष है | इस 
गाँवमें ऐसे भी वहुत-से लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं 
है, आप अपनी सहायता उनको दीजिये | मुझे नहीं चाहिये 
आपका दानः ` ` ° | 
— कहते-कहते बुढ़िया आगे बढ़ गयी । हमलोग 
आश्चयचकित थे; मुँहसे एक शब्द नहीं निकल पा रहा था; 
हमारी आँखें हिंदू-संस्कृतिकी उस जीवित प्रतिमाके चरणोंको 
निहार रही थीं ! 
---रामगोपाल पालड़ीवाल 
(२) 
विश्वासका निर्वाह - 


घटना पचास वर्ष पहलेकी है | राजस्थानके लाडनू नामक 
PRA एक ओसवाल err अपनी पुत्रीको ससुराल भेजनेके 
लिये ऊँट किरायेपर किया | ऊँटका मालिक बन्ने खाँ जातिका 
कयामखानी ( मुसलमान ) था | लड़की युवती थी, ससुराल 
जा रही थी, इसलिये सोने ओर मोतियोंके गहने तथा कीमती 
कपड़े पहने हुए थी; फिर भी उसे बन्ने खाँके साथ अकेली 
भेजनेमें घरवालोंको किसी प्रकारका भी संकोच न था । उस 
समय राजस्थानके गॉर्वोमें गॉवकी बहदनेटीको सब जातियों 
एवं धोके व्यक्ति अपनी बहदनत्रेरी ही मानते थे | बन्ने खाँ 
बहुत ही ईमानदार एवं सच्चरित्र व्यक्ति था | उसके पास 
5 भी अच्छा था | वह हमेशा तल्वार-कटारसे 
चश रहता और बहादुर भी था। डाकू उससे शङ्का 
मानते थे, इसलिये लोग उसके साथ अपनी बहन-बेटीको 
भेजनेमें डरते नहीं थे | ब्रिदाईके समय लड़कीकी dm उसकी 
संभाल ते हुए बन्ने खाते कहा--'काकाजी | लड़कीकी 
SEU जरूरी काम हो गया है, इसलिये इसे अकेली 
भेजना पड़ रहा है | समय खराब है, परंतु आपके साथके 
र de Ru | फिर आप भी इसे बेटी ही मानते 
t spem Rr etra g 


कश्याण 
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हँसते हुए बन्ने खॉने कहा--“बहूजी | बन्नेके रहते 
आप चिन्ता न करें--बालाजी ( राजस्थानमें हनुमानजीको 
बालाजी भी कहते हैं; बहुतसे कयामखानी मुसलमान होते 
हुए भी हिंदू देवताओंकी मानते हैं । ) सहायता करेंगे p 


संयोगसे जोधपुर-वीकानेरकी सीमापर ही दो ऊँटोंपर 
चार डाकुओंने उन्हें घेर लिया | वे बन्ने खाँके बारेम जानते 
थे, इसलिये जत्र उन्होंने उसको देखा तो कुछ सावधान हो 
गये | वे बोले--'खाजी ! आप बहादुर हैं, हमारी विरादरीके 
भी हँ; हम आपकी इज्जत करते हैं | इसलिये आपसे अरदास 
है कि इस बनियेकी लडकीके लिये व्यर्थमें जान न गँवायें | 
गहना-कपड़ा सॉपकर आपलोग अपने मुकामपर चले 
जाय |? लड़की तो डाकुओंको देखते ही भयसे रोने लगी | 
उसने बन्ने खसे ቹ፪ዮ---ጣቺጃ | ये चार हैँ, आप अकेले। 
उनकी बात मान लेनेमें ही भला है ।:--ऐसा कहकर वह 
अपने गहने उतारने ፳ | 

बन्ने खनि भी स्थिति समझ ली थी; डाकुओंकी बात 
माननेके सिवा कोई चारा नहीं था; परंतु इतनेमें ही एक 
जवान डाकूने लड़कीके प्रति भद्दा मजाक कर दिया | फिर 
तो बन्ने खाँ क्रोधके मारे आपे-से बाहर हो गया | वह तलवार 
लेकर उसपर झपट पड़ा और उसका सर. धड़से जुदा कर 
दिया | इतनेमें शेष तीन डाकू एक साथ उसपर zz 
पढ़े । अकेला आदमी, भला तीन-तीन सशख््र जयानोंसे 
कसे पार पाता ? थोड़ी देरतक तो वह जख्मी होकर भी 
जूझता रहा ओर डाकुओंको भी उसने लहू-छुह्यान कर दिया). 
परंतु अंतमें धराशायी हो गया | 


संयोगसे तबतक सुजानगढ़की ओरसे आते हुए दो ऊँट 
दिखायी द्यि | दोनों डाकू जख्मी साथीको लेकर भाग गये | 
SIS*NST पहुंची; लड़कीके घरवाले आये । बन्ने खाँकी ብቭ 


Y 





፪55ኮ1 लागको गोदमें लेकर बिलख-त्रिलखकर रोने 
ल्गी | लङ्कीके घखाले भी रो रहे थे | लड़कीने विल्खते 
हुए पूरी घटनाका विवरण सुनाया कि किस प्रकार उसके 
सतीत्वकी एवं प्राणोंकी रक्षाके लिये बन्ने खाँ व्यग्र था और 
किस प्रकार वह डाकुओसे जूझा | सबके मुँहपर यही शब्द 
थे--'उसने उसे dm गये उत्तरदायित्य एवं विश्वासका 
निर्वाह किया है | वह धन्य है; भगवान्‌ उसकी आत्माको 
=--ሻሻ፳ሺ टॉटिया 


आर बच्चे भी रोते-बिल्खते आये | खाँजीकी पत्नी उनकी. 


— न. ጨሙ > 


कन ८ 


संख्या १२ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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(४) 
समुद्री जीचोमें भी सहृदयता होती दै 


दक्षिणी फिलीपाइनके समुद्रमें एक जद्दाजके mA जानेपर 
उसपर यात्रा करनेवाली एक बावनवर्षीय मद्िलाकी एक 
समुद्री कछुआ दो दिनोतक जीवन-रक्षा करता रहा। 
मनीलाके एक qu उसका विवरण इस प्रकार दिया दे 


उस महिलाका नाम श्रीमती केनडेलरिया विलनेवा था | 
वह फिलीपाइन अन्तद्वीपीय अलोहा नामक जद्दाजपर यात्रा 
कर रही थी | जम्बोबंगा प्रान्तके समुद्री क्षेत्रमै प्रवेश 
करते-करते sp आग लग गयी । वह जलकर नष्ट हो 
गया और पानीमें निमग्न दो गया । श्रीमती 
केनडेलरिया ४८ ጓ28ቹ समुद्री लद॒रौपर झूलती रही 
कि अचानक एक जहाजी बेड़ेके यात्रियोंकी दृष्टि उसपर 
पड़ी | लोगोंने देखा कि वह एक समुद्री कछुएकी पीठपर 
दीन-हीन अवस्थामें वित्रिप्त-सी बेटी है | 


एक नौसैना-अधिकारी और उसकी पत्नीको तो ऐसा 
लगा कि उपर्युक्त 51 ded एक बड़े पीपेके सहारे तेर रही 
हे | जब नाविकोने sumeret दिशा मोड्कर उसे पकड़ना 
चाह्या, तभी उन्हें मी पता चला कि वद्द एक समुद्री कछुए- 
की पीठपर बैठी है | नाविकोंद्रारा उस महिलाको खींचकर 
जदाजपर बैठा लेनेके वाद भी उस कछुएने ዛ፪ देखनेके 
लिये कि वह स्त्री सुरक्षित और सकुदाल है, जद्दाजके निकट 
दो बार चक्कर लगाया | जब उसे बिश्वास हो गया कि 
जिन्होंने उस महिलाको छिया दै, वे उसकी सँमाल कर रहे 

#, मार नहीं रहे हे, तव ሻ፲ दूर चला गया । 
--हिंदुम्तान टाइम्सऐे साभार 


(५) 
पूज्य गुरुजनके आदेशका पालन 
बात पुरानी है | एक प्रसिद्ध विद्वानने दशन-विपरयपर 
हिंदीग एक अच्छा ग्रन्थ प्रकाशित कराया था । उन्होंने 


उसकी एक प्रति परमश्रद्धेय भाईजी श्रीदनुमानप्रमादजी 
पोद्दारको मॅटस्वरूप भेजते हुए पत्रमे लिखा--“इस 


दिसम्बर ७-- 








ग्रन्थकी अच्छी-सी समालोचना आप 'कल्याणःमे अवश्य 
प्रकाशित कर Š p श्रीभाईजी उन दिनों 'कल्याणःके 
विशेपाङ्कके कायमै व्यस्त थे एवं उनका स्वास्थ्य भी 
कुछ शिथिल था | अतएव उस पत्रका उत्तर सामान्यरूपर्म 
सम्पादकीय विभागके एक सदस्यने लिख दिया था--- 
८कल्याणः में आपके ग्रन्थकी समालोचना प्रकाशित नहीं हो 
पायेगी; कृपया विवशताके 8 क्षमा करें |? इम उत्तरको 
प्राप्त कर विद्वानक्रो बड़ा असंतोष हुआ, पर उन्होंने अपन! 
असंतोष मनमें ही 550, पत्ररूपमे उसे व्यक्त नदी किया । 


एक-दो माप बाद किसी कामसे वे ( पण्डितजी 
महाराज ) गोरखपुर quit और श्रीभाईजीसे मिले | 
श्रीमाईजीने उनका बहुत ही आदरके माथ स्वागत 
किया, चरण छूकर प्रणाम किया और अपने सहज 
स्वमावसे पूछा--५मद्दाराजजी | कोई सेवा हो तो बताइये D 
श्रीभाईजीके मुखसे ये शब्द सुनते ही विद्वान्‌ मद्दोदय 
मुखर हुए | ग्रन्यकी समालोचना प्रकाशित न दोनेके 
कारण जो असंतोष उनके हृदयमें था, उसे व्यक्त करनेका 
उन्हें अच्छा अवसर मिल गया | 'कामात्‌ क्रोधो5मिजायते--- 
कामना प्रतिहत होकर क्रोध बनती है | विद्वान्‌, महोदयने 
कहा--“'भाईजी | आप पूछ रहे हैं कि “कोई सेवा हो 
तो बताइये |? दो मास पूर्व एक सेवा ሻሻ थी--दशन- 
विपयपर लिखा गया अपना ग्रन्थ आपको भेजा था और 
आग्रहपूचंक लिखा था कि उसकी अच्छी समालोचना 
“कल्याणःमें प्रकाशित कर दीजियेगा; परंतु आपने उस 
सेवाकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया ओर मिल्नेपर सेवा 
बतानेकी बात कहद रहे हैं | क्या 'कल्य़ागः-जेसे आध्यात्मिक 
पत्रके मम्पादकका यही स्वरूप दोना चाहिये !77 

श्रीभाईजीने विद्वान मद्दोदयके ብጥ शब्द शान्त-मावसे 
सुने ओर दोनों हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करते हुए वे 
बोलि--“मद्दाराजजी | आपका कद्दना सत्य है; किंतु क्या 
करूँ, आपका ग्रन्थ पिला, उन दिनों में विशेषाङ्कके कायमै 
अत्यधिक व्यस्त था; साथ द्वी शरीर भी रुग्ण था। अतएव 
उसका उत्तर में स्वयं नहीं लिख पाया । पता नहीं, मेरै 
साथियोंने आपको क्या उत्तर fem | किंतु मदाराजजी ! 
“कल्याण?के आरम्भसे ही दमलोगोंकी ug 55 नीति रही दे 
कि किसी भी ग्रन्थकी समालोचना उसमें प्रकाशित नहीं को 
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जाय | इस नीतिके निर्धारणकी भी एक महत्त्वपूर्ण घटना 
t | «राष्ट्रपिता महात्मा गांधीसे गेरा प्रथम परिचय सन्‌ 
१९१५मय हुआ | महात्माजी सन्‌ १९१५में जब दक्षिण 
अफ्रीकासे छौटनेपर रंगून होकर कलकत्ता पधारे, तब ibl 
“हिंदू-सभा?-संस्थाकी ओरसे मन्त्रके रूपमे मैने उनका स्वागत 
किया था तथा अल्फेड थियेटरमें उन्हें “अभिनन्दन'पत्रः 
भट किया था | पीछे क्रान्तिकारी गति-त्रिधियोँमे सक्रिय भाग 
लेनेके कारण जब मैं बंगालते निष्कासित कर-दिया गया, 
तव सन्‌ १९१८ से १९२७ ፳288 ጃሻ रहा । उस 
अवधिमेँ महात्माजीके साथ अत्यन्त घनिष्ठता हो गयी | 
1 जब बम्बई पधारते, तब स्वर्गीय भाई श्रीजमनालालजी 
वज्ञाजक्रे साथ व्यावसायिक कार्य करनेके कारण उनकी 
ओरसे मद्दात्माजीके सारे आतिथ्यका भार मेरे ही 
जिम्मे रहता था | महात्माजी बम्बईमें मेरे घरपर भी कई 
TK पधारे थे | उनका मेरे साथ सम्बन्ध प्रायः Qar द्दी 

कोटुम्पिक था, dap उनका अपने पुत्र भाई देवदासके 
APT HT | अतएव ጣፍጥጥቹ प्रकाशनके साथ उसके लि 
मदात्माजीका आशीर्वाद प्राप्त करने देतु श्रीजमनालाळजी 
बजाजको साथ लेकर में उनके पास गया था | “कल्याण? के 
APT निर्धारित नीतियोंक्ों मुनकर महात्माजी बहुत 
ዛዛዛ हुए और ቋ5--ቋ ከ पालन दृढतासे 
करना--बाद्री कोई विज्ञापन नहीं देना तथा पुस्तकॉकी 
शमाळोचना मत छापना P विशापन न 29% सम्बन्धा 
294 हेतु बताया कि लुभ अपनी जानम ባጻ5ባ፳% qu 
देखकर विज्ञापन ጓሳ कि वह करिसी ऐसी 4 न d 


. P P? os a - 
आ भद्दी हो और जित जनताको धोखा देकर ठगनैकी ^ 


बात ET ER 3H तुम्हारे विरोध करनेपर भी साथी लॉग 
~यै, इतना ዋጣ आता ह 438 न य 
विशापन खीकार कर छिया ሻሻ ? बस, ባካዥ प्रश्मन 
आया कि जनताकै ሥብ बात एक ओर रद्द जायगी | 
गत आउमसे दी sz नियम बना छो क्रि eue) 
Homer स्वीकार करना ही न ? 1. ሣኒ 
ጥሣጣሻ # बात cp ढोग तगालोनगाकै fu 
ማሻ पात अपनी quy WW, उनात अधिकार 
शुदि Wi ዜ TU ዛዛ 3s m ። 
ዛፐሣቫ निकले | ዛብዛ ETT TET 4ባገ fi अगी 





पुस्तक भेजनेवाले बिरले ही होते हैं | ऐसी ከ፳ 
पुसतके चाहे ዛብ हो, या तो उनकी ፳፲ प्रशंसा करनी 
होगी, या उन साहित्यकारो, लेखकोंसे झगड़ा मोल लेना 
पड़ेगा | इसल्यि समालोचना मत छापना । मैंने «un 
'यापू | आपका आशीर्वाद चाहिये; भगवान्‌ शक्ति देंगे | 
इन दोनों नियमोंका हृढताके साथ पालन होगा | वापूने 
"कल्याणकी सफलताके लिये हृदयसे आशीर्वाद दिया | 
तत्रते आजतक 'कल्याणःकी ዛብ नीति चली आ रही है | 


गांधीजीने जो आशङ्का व्यक्त की थी, आगे चलकर वह . 


सामने आ गयी | ज्यों-ज्यों 'कल्याण?का प्रचार बढ्ने लगा; 
eif विज्ञापनवालोंके आग्रह आने लो | जत्र इसके एक 
लाख ग्राहक हो गये, तब तो लोग खूब अधिक पेसा देकर 
विज्ञापन छपवानेको तेयार हो आये | समालो चनाके लिये भी 
बहुत-मी पुस्तकें आयी, बहुत तरहसे दबाव डाले गये, 
पर भगवान्‌ रक्षा करते चले आ रहे हैं | 

‹ጂሸቋቋ | आपकी सेवा न करनेका अपराध मेरे 
द्वारा अवश्य हुआ है, पर किन परिस्थितियोंमें, यह आपके 
सामने स्पष्ट है | आप गुरुजन अपराधके लिये जो द्ण्ड 
देंगे, वह शिरोधाय है।ब स, मुझे इतना ही संतोष š कि 
जजितक कल्याणःक्री रीतिनीतिका निर्वाह እነና भली- 
भाति दो रहा दे, इससे मेरे मनमें प्रसन्नता भी है | गुरुजनों- 
द्रास प्रदत्त आदेशका पालन करनेके लिये मै सदा सनेष्ट र्द 
हँ और होश रहते 341] किसी प्रकारकी शिथिलता आगे 
देनेका विचार भी नहीं है |? 


ግብት रीति-नीतियोंका परिनय प्रा_कर विद्वान्‌ 


भयका रोप शान्त हो गया | थे श्रीभाईजीको आशीर्वाद 
UE हुए बोले--भाईजी | आपने पत्रकारिता-जगतूके 
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i न š es निवे 
कुपाठ ग्राहकों, पाठको एवं सम्मान्य लेखक महालुभावोंसे नग्न निवेदन 

१. यह इस वर्षका वारहवा अङ्क है । इस ቫ፪ቹ सत्थ “कल्याण” अपनी ४८ ጻሻዊቭ यात्रा पूरी कर रहा है।इस 
अवधिमें देश के प्रायः सभी सम्प्रदायोंके पज्य 5, महात्माओं, विद्वानों आदिने अपने आशोचोद, परामश एवं रचनाओं- 
द्वारा wa विक्रासमें यथासम्भव सहयोग प्रदान किया है। इतना हो नहो हर क्षेत्रकै सनीषियों, जन-नेताओं, विचारकनि 
“कल्याणको अपना समझा, इसके विकाससे प्रसन्नताका अनुभव किया ओर इसे अपनाया ፳ | हम उन सभी श्रद्धेय 
शुद्जनों, सम्मान्य बन्धुओंके ज्ञात-अज्ञात उपकारोंके प्रति हृदयसे आभारी हैं और आशा करते हैं फि भविप्यसे भी 
उनका आशीवोद, सद्भाव एवं सहयोग हमें यथावत्‌ प्राप्त होता रहेगा | 

२. आगामी ४९वें वर्षा विशेषाङ्क श्रोरामभक्त महावीर श्रोहनुमानजीकी अचेनाके रूपमें “श्रीहनुमान-अक्क'- 
के नासते प्रकाशित हो रहा € | इस विशेषाइमें श्रीदनुमान-सम्बर्धी सभो ክ፪፲ሻ एवं आवश्यक विषयोपर 
प्रामाणिक सामग्री रहेगी और तस्व एवं साधनाकी इष्टिसे यह अङ्क बड़ा ही महत्त्पपर्ण होगा | प्रकाहन-सम्वन्थी सामग्रियों 
gd साधनोंके भीषण अभावकी स्थितिमें भो “श्रीहनुमान-अक्ठ'का सुद्रण हो रहा है, यह भगदानूकी विशेष कृपा ही ቺ [ 
अङ्क सत्चेके अन्ततक प्रकाशित होनेकी सम्भावना Š 1 इस प्रकार विशेषाङ्क बहुत विलम्बसे veia हाथों पहुँच "ጓና" | 
यह अवाञ्छनीय 8 है ओर हम इसके ናሻ हदय से 88861 € | इस विलम्त्रक्की पूर्तिके लिये दम gs PTH i 
Ss फरवरी और साचंके अङ्क भी विशेषाइके साथ तयार हो जाग्र और तीनों अक्क एक साथ SY जाय | ፳ሻ विश्वास है 
कि कृपाळु आइक wd पाठक महोदय अपने झोल-सोजन्यवश सदाकी भति घेयपर्वक हमारा साथ देते रहेंगे । भगतानने 
प्याहा तो आरोके अङ्क समयसे प्रकाशित होते 254 [ 

3. विशेषाङ्क सीमित संख्यामें ही सुद्रित ፳፲ रहा हे । अतएव प्रेमी ग्राहकों एवं पाठकको चाहिये कि वे अपना 
वार्षिक gem बारह (१२.००) रुपये मनीआरडरद्वारा शीघ्र सेजकर अङ्क सुरक्षित करवा ፳ । गत कई चर्षासे कई हजार नये 
ओर पुराने म्राहकॉको विशेषाङ्क प्रास करमेमें निराश होना पडा है । भक्तराज श्रीहनुसानकी उपासन! घर-घर होती ፪ I 
अतएव “श्रीहचुमान-अङ्क' की साँगा अवतकके 5(፪13 बहुत अधिक होंगी, ऐसी सम्भावना है। पेसी स्थितिसें जिनका 
वार्षिक झुल मनीआडंरद्वारा प्रास हो जायगा, उन्हें अङ्क भेजनेके पश्चात्‌ dto dio दारा मेजनेक लिये अङ्ग ዛ55%፡ 
सम्भावना चहुत कम Š । अतएव रुपये अग्निम भेजकर पहलेसे ही प्रति सुरक्षित करा लेना चाहिये । 
| e. अग्रिम saw भेजनेवाळे सदस्योंको अङ्क भेजनेके पश्चात्‌ यदि अङ्क बचेंगे तो परस्परानुसार ची० पी० द्वारा 
सैजनेका विचार है | उस स्थितित सदस्याँञ्चो dio पी० quet विशेष ध्यान रखना चाहिये pum dio पी० पर 
लगभग दो रपये खचे पडता है; ची० पी०के लोयनेमेँ प्रति अङ्क were हानि “कढ्याण'को सहन करनी पढ़ती Š । 
अतएव जिन सदखोका किन्ही फारणोंसे इस वष सदस्य रह नेका बिचार न हो, उन्हें चाहिये कि अपना यह अन्तब्य 
हीघ्र पत्रद्वारा सूचित कर 2) जिसमे ची० dto सेजनेकी परेशानी एश खत /कटग्राण' बच जाय । z 

८. यदि किसी विशेष परिस्थितिवश dto पी० पहुँचनेपर dri महानुभाव उसे छुड़ा न सक तो उस स्थितिमें 
उन्हें चाहिये कि वे अपने किन्ढीं खजन--साथीको प्रेरित wu उनके Wed sito ar ፳፻! छ ओर इस प्रकार 
ዋቹ प्रचारमें ओर dto पी० लोटनेते होनेत्रालो व्यथेकी हानिते 'कल्याण'झो बचानेम निमित्त बन | | 

६. इस ጃና भी सजिल्द अङ्क देनेमें कठिनाई है और बहुत ferr दिये जानेकी सम्भावना है। dto dto 
द्वारा सजिल्द विशेषाङ्क भेजना तो repe ही सम्भव नहीं दोख रहा दै। याँ सजिल्द अङ्कका वार्षिक qeu चोदह x 
( १४.०० ) रुपये š i 


5. वार्षिक zem ud अक्व-सम्बन्धी पत्र इस पतैसे भेजने चाहिये--ज्यवस्थापक 'कल्याण» पो० गीताप्रेस 
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$95 का विशेषाङ्क “श्रीभगवत्कृपा-अंडःके नामसे प्रकाशित करनेका መ किया: गंया है] आशा है. co 
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3፪8፡ 
'कल्याण'का जनवरी १९७६ का विशेषाङ्क 
` 'श्रीभगवत्कृपा'अई॑ . | 
` 'कल्याण!पर प्रीति एवं कृपा ፳85 መጩክ जिज्ञासाभरे पत्र आ रहें ë कि जनवरी १९७६ 
का ब्द्िषाङ्क कौन-सा होगा ? कुछ आदरणीय महाजुभावोंने भपनी-अपनी रुविके ካ፳፳ዒሻ वित्रयोका gene 
भी दिया है । हम उनकी आत्मीयता खं इपाके प्रति हृदयसे कृतश हैं. और बड़ी प्रसन्नताके साथ यह सूचित 
करते हैं कि भगवानकी खरूपभूता, सबसमर्था, अमोघा mish खरूप, रहस्य, तख, सामथ्य आदिका 
बिश्लेषण करते इए उस क्रुपाका आश्रय ग्रहण करनेके WR साधनोंका परिचय प्रस्तुत करनेकी इश्सि जनवरी 


हमारे सम्मान्य पाठक एवं सदस्यगण इस निर्णयका हृदयले खागत करंगे। `“ ..... 
qud बाद गीताप्रेस ና፲108ሸ wed - ` ° 
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